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मुद्रक + नेदानख प्रिरिग वकस, दिल्छी 


प्रस्तावना 


मस्कृत सारिव्य के चुने हुए अशो का यह्‌ नकलन हाईस्कूख एवं तत्सम- 
कक्ष परीक्षा के लिए तयार किया गया ह । सकलन करने मेदो वात्तोको 
चेष म्पसे घ्यान में रखा गया ह्‌- 

१ मस्कृन साहित्य के प्रमृष साहित्यक्रारो की उत्कृष्ट कृनियो के 
कृष्ट ओर रोचक अथो से छात्रो का परिचय हो जाय) 

२ सकल्ति अबरएेमेहो जो भारतीय सस्करेति कौ धरेप्ठताओ को 
दयगम करने मे जौर चरिच-निर्माण मे सहायक हो । 

प्रथम उदेश्य की पूति के लिए रामायण, महाभारत जैसे जाप ग्रयो, 
गकिदास, भाय, जस्वघोप, दडी, चाण, भवभृत्ति, जयदेव जंसे श्यात्तनामा 
$खको की रचनाजो , तथा कयामर्त्मागर, प चततच, हितोपदेश, भोज-प्रवेध, 
सटासन-द्रात्रिजिका ओर्‌ पुरुप-परीघ्षा जमी रोकश्रिय कृतियो के चुने हुए 
पड कलिते किये गयं हं 1 उपयुक्त मरल अशो के अमाव तथा स्यान की 
र्मी के कारण भारवि, माघ, श्रीहुपं आदि करई-एक श्रेष्ठ माहित्यकासें 
गि स्थान नही दिया जा सकरा । 

ब्राह्मण ओर्‌ उपनिपद्‌ साहित्य कौ एक स्न्वक के रूप म एतरेय ब्राह्मण 
गौर तंत्तिरीयोपनिपद्‌ के दो मरक अञ्न भौ सगृहीत क्रिये गये हँ । 

जन विद्रानो ने नच्ङृत-नारितव्य की वहुत वडी सेवा कौ ह । पार्च-ग्रयो 
¡ उनको जोर्‌ उदासीनता दिखायी जानी रही ह 1 इस पृस्तक मे हरिपेण 
 वुहृत्कयाकोप के एकः अम का नक्न्न करके इम वुटि का करिसी अंग में 
रिदार करने ऋा प्रयत किया गया हँ 1 निहामन-द्रालिचिका वाला अग भी 
मकरः के जेन रूपान्तर के आधार पर प्रत्तुत किया गया ह । महाकवि 
ष्वघोप वौद्ध नन्छृन-मारित्य का प्रतिनिधित्व कर्ते ह । 

प्रठो का पूर्वापि-करम कटिनता कौ मात्रा के अनुसार्‌ न्खागयाहै, 


1 


कठिनता की मात्रा क्रम वदती गयी हं 1 प्रत्येके पारठुके प्रारभमेमूलमग्रः 
ओर उसके लेखक का मक्षिप्त परिचय दिया गया रह । आनाकीजातीहं वि 
इससे विद्याथियो का कौतुहट जागृत होगा मौर वे इस सवध में ओरर्भे 
जानने ओर पढने को तत्पर होगे । उनको सहायता के लिए विलेप पठ 
की सामग्री का निर्देडा पाठो के अत में किया गयाह। 

पाठे के साथ अभ्यास दिये गये हं जिनमें पाठ के विपय, शन्दकोपए 
व्याकरण तथा रचना से सतं रखनेवाले प्ररन वर्गीकृत करके दिये गये 
परिरिष्ट में अथं-सवधी तथा दूसरी कठिनाइयो को दूर करनेवान 
रिप्पणिर्यां दी गयी हं । 

आरा हं यह्‌ सकलन जिनके किए तैयार किया गया ह उनके रि . 
उपयोगी सिद्ध होगा । 
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अवतरणिका 


फवि-प्रशता-पद्यानि 
(१) वात्मीकि-- 
कवीन्दुं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कफयाम्‌ । 
चद्िरामिव चिन्वन्ति चक्षोरा श्व सध्दः ॥ 
(२) व्यास-- 
नम. सर्व-विदें तस्म व्यास्राप कवि-वेधसे। 


चक्रं पुण्यं सरस्वत्या यो वषमिव भारतम्‌ ॥ 

महभपत-- 

घमं ह्यर्थे च कामे च मोक्षे च भरतषभ 1 \ 

यदिहास्ति तदन्यत्र यच्रेहास्ति नत तत्‌ क्वचित्‌ \! 
(३) भास ओर काक्दिास-- 

भासो हासः कवि-कुल-गुरः फालिदिसो विलासः, 

षेषां नेषा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय १1 
(४) काल्दास-- 

पुरा फवीनां गणना-परसंगे कनिष्ठिकापिष्ठित-कालिदासा । 

अद्यापि तत्तुल्य-कवेरभावाद्‌ “अनामिका सायवती वभूव ॥ 

असिज्लान-शकुन्तलम्‌-- 

काव्येषु नाटकं रम्यं तश्र रम्या शकुन्तला)! 
(५) दण्ड-- 

फविर्दण्डी कविर्देण्डो कविर्दण्डीो न संशयः \ 

जाते जगति वात्मोको कविरित्यभिधाभवत्‌ । 

फवी इति तते व्यासे कवयस्‌ त्वयि दण्डिनि \ 
(६) वाण-- 

प्रागतम्यमधिकमाप्तु वाणी याणो वभूवेति \। 

फादम्बरो- 


फादस्बरो-रस-भरेण समस्त एव मत्तो न चिदपि चेतयसे जनोऽयम्‌ 


1 1 ८ न 


(७) कालिदास-भारवि-दण्डी-माघ-- 


उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ- गौरम्‌ । 
दण्डिनि. पद-लाकिित्य माघे सन्ति प्रयो गुणाः ॥ 
(८) भवभूति-- 

भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भति) 

एतत्कृत-फारुण्ये किमन्यया रोदिति प्रावा ॥ 

उत्तररामचरितम्‌-- 

उत्तरे राम- चरिते भवभूतिर्‌ विशिष्यते ॥ 
१४ विद्या 

चतु्वेदा षडडगानि मीमासा न्याय इत्यपि । 

धर्म-शास्त्रं पुराणं च प्रोक्ता विद्यान्न चतुदडा ॥ 
६ वेदाद्ध 


छन्द. पादौ, करौ कल्प; निर्क्त श्रोत्रमुच्यते 
ज्योतिष लोचने, क्ञिक्षा घाण, व्याकरण मुखम्‌ ॥ 
६ दास्त्र 
न्यायो वैशेषिक चेव साङ्ूष्य योगस्‌ तथेव च 
मीमासा चव वेदान्त एतानि दशनानि षट्‌ 
विशेष पठन के छिए ग्रथ तथा निद्श-प्रथ 

१ बलदेव उपाध्याय : सस्कृत साहित्य का इतिहासं (शारदा मदिर, 

वनारस) 


व [ 
[0 


२ वल्वेव उपाध्याय : सस्कृत वाङ्मय (,) 
३ नरोत्तमदास स्वामी : नवीन सस्कृत-व्याकरण 
(रमेश बुकेडिपो, जयपुर) 
४ सूपचदिका . (चौखभा सस्कृत सीरीज, वनारस) 
५ अमरकोष, मणिप्रमा टीको । 


६ सस्कृत-मग्रेजी हिरी प्रैष्टिकल शिक्डानरो (रामनारायण खर, 
दखाटावाद) 


¢ ९.4 
मङ्गलम्‌ 


(१) 


त्वमेव माता च पित्ता त्वमेव 
त्वमेव वन्धुरुच सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव 
त्वमेव सर्व मम देव-देव । ॥ 


(२) 
य खेवा समुपासते शिव इत्ति, त्रहोति वेदान्तिनो 
चोद्धा वृद्धं इति, प्रमाण-पटव कर्तंति नैयायिकाः । 
अहृल्िव्यथ जंन-गायन-रता कर्मंति मीमासका. 
योऽय नो विदधातु वाञ्छित-फल व्रैलोक्य-नाथो हरि ॥ 
अम्यास्‌ 
१. अगन्द-कोप-सवयी 
(१) निम्नटिषित ब्दो के अर्थं जिखो ओर उनके पर्याय-शव्द, जितने 
वता सको उतने, वनाओ-- 
द्रविण, पदु, विदधातु, वाच्छित । 
(२) ररि शब्द के जितने अर्थं जानते हो उन मवे को वतामो। 
२, व्याकरण-सवधी 
(१) संषि-विच्छेद करो-- 
यन्धुर्च, भिव इति, ब्रह्मोनि, अरहन्चित्यथ, सोऽयम्‌ । 


सस्कृत-विहार 


समास-विग्रहु फरो ओर समास का नाम वताभो- 
देव-देव, प्रमाण-पटव , वाज्छिति-फल, व्रटोक्य-नाथ । 
प्रकृति-प्रत्यय अलग-भक्ग वतागओ-- 

दीवा , वेदान्तिन , वाल्छित । 

उपसर्ग, धातु मौर तिडन्त प्रत्ययो को अलग-अलग वताभो-- 
समुपामते, विदधातु । 


३. रचना-सवधी 
प्रथम रलोकं के मस्य भाव को सक्षेप मे सर्कृत मे लिम्बौ । 


४ विषय-सवधी 


द्वितीय इलोक का केन्द्रीय भाव क्याहं ? 

जिन ओर वृद्ध कौन थे ? 

दितीय शलोक में तीन ददंनौ का उल्लेख हुमा है, छहौ दर्शनो कै 
नाम वताओ । 


विरोष पठन के लिए सामग्री 


१. सुक्ति-युधाकर-- (गीता प्रेस, गोरखपुर) 


रालिवाहून-कया 
(सिहासन-दातरिद्धिकाया.) 

[ भारत के राजाओ में उज्जयिनी के नरे विक्रमादित्य ने लोक-मानस 
को सवमे अपिक मुग्च किया ! उसके सवव मे संकडो कथाएं जनता मे प्रसिद्ध 
हई जिनमे उसके महान्‌ त्याग, अपूरवं ओौदार्यं ओौर अदुभूत बौ कै नानारगी 
चित्र अकित हुए है । इन कथाओ के सग्रह समय-समय पर लेखवद्ध हृ । 
एसे समग्रहो मे विक्रम-चरित्र, पचदण्ड-चरि, वेताल-पचवि्तिका गौर 
मिहासन-द्वाधिजिका चिरेप प्रसिद्ध ह । मस्छरृत के अत्तिरिक्त प्राकृत, अपभ्रञ, 
राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी आदि भापाओ मे इनके विविध रूपान्तर 
वने भौर खोक-प्रिय हए । 

सिहासन-दात्िक्षिका में विक्रमादित्य के अद्भुत त्याग ओौर पराक्रमकी 
३२ कथाएं सकलित ह । घारा के अधिपति भोज को एक वार पृथ्वी मे गडा 
हआ विक्रमादित्य का निहासने मिन्छा । उमे त्नाफ करवाकर्‌ जव वहू उस पर 
वंठने लगा तो सहासन की पहली पृतलो ने उमे रोका ओर्‌ कहा कि इस 
मिहूपसन पर वही व्यविति वैठ सकता ह जिसमे विक्रमादित्य का सा अद्भुत 
त्यागं ओर पराक्रम हो । यह्‌ कट्कर उसने विक्रमादित्व के महान्‌ त्यागकी 
एक केथा सुनायी । दूसरे दिनं दूसरी पुती नें दूसरी कथा सुनायी । इस 
प्रकार वत्तीस दिनो नक वत्ती पुतयियो ने कथा सुनाकर भोज को सहासन 
पर वठने से रोका \ अन्त मे भोज ने सहासन को वही फिर गडवा दिया जहँ 
वह्‌ मिलाया] 

सकेलित अग सिहामन-हातिदिकाकी २ष्वीकथामे लिया गयाह। 
दसमे विक्रमादिन्य के प्रतिद्न्द्री गाचिवाहन के वचपन की एक कया हँ 
जिस वारक माखिवादून की बुद्धिमत्ता का अच्छा परििय मिख्ता है \ ] 


; सस्कृत-विहार 


आसीत्‌ श्रीमननृपति-विक्रमादित्यस्य राज्ये पूरन्दरपुर नाम 
नगरम्‌ । तत्र कदिचन्महा-घनिक श्रेष्ठो न्यवसत्‌ । म च कोटि- 
घ्वज । तस्य चत्वार पुत्रा आसन्‌ । अन्यदा तेन देहावसान-समये 
पुत्रा प्रोक्ता --भो वत्सा 1 युष्माभि सभूय स्थेयम्‌ । यदि 
स्थातु न पारयेत तदा मदीय-रयन-स्थाने मजञ्चाधस्ताद्‌ युप्मन्ना- 
माडकिताश्‌ चत्वार कलशा सन्ति ते प्रत्येक ग्राह्या । तेन क्रमेण 
च सम्पत्ति-विभाजन कृत्वा सुखिनो भवेत । 

ततस्तस्मिन्‌ पर-लोके गते चत्वारो भ्रातरो मासमेकमेकत्र 
स्थिता । ततस्तेषा स्वीणा परस्पर कलहो जात । ततस्तविचा- 
रितम्‌--किमर्थं कलह क्रियते ? पित्रा जीवर्तव चतुर्णा विभाग 
कृतोऽस्ति । तन्‌ मञ्चाध स्थितान्‌ विभागान्‌ गृहीत्वा विभक्ता 
सन्त सुखेन तिष्ठाम । इत्युक्त्वा यावन्मञ्चाध खनन्ति तावच्च- 
र्णा पादानामधस्ताच्‌ चत्वार कल्ला दुष्टा । तेषा मघ्ये 
एकस्मिन्‌ मृत्तिका द्वितीयेऽङड्गागस्‌ तृतीयेऽस्थीनि चतुथं तु 
तुपा स्थिता । 

एवमेतत्‌ कलश-चतुष्टय दुष्ट्वा ते चत्वारो स्रातरो विस्मय 
गता परस्परमवदन्‌--अहो । अस्मत्‌-पितु-कृत-विभागस्य पर- 
मार्थं केन ज्ञायते ? ततस्तर्बहवो लोका पृष्टा । पर कोऽपि पर- 
माथं न जानाति । अन्यदा राज-सभाया गत्वा सर्वो वृत्तान्तो निवे- 
दित पर तत्रापि निणेयो न जात । 

तदनन्तरमेकदा ते प्रततिष्ठनपुर गता । तत्न तत्रत्याना महा- 
जनाना परतस्‌ तद्-वृत्तान्तो भणित । तत्रापि न केनापि 
निणेय कत । 


क्ालिवाहून-कया ५ 


अथ तस्मिन्‌ नगरे शालिवाहनो नाम कश्चित्‌ कुमारो मात्रा 
सह कुम्भकार-गृहे तिष्ठति स्म । स तद्विवाद-स्वरूपं शरुत्वा महा- 

जन-सभायामागत्य प्राह-भो सम्या. । को वादः ? किमतरेदु- 
वधम्‌ ! किमाश्चयं च ? तत्कथयत । तदाकण्यं तेषामेकोऽवदत्‌-- 
एते चत्वारः कस्यापि धनिकस्य पुत्रा. । एतेषा पित्रा जीवता एव 
विभाग. कतो यथा एकस्मिन्‌ कलच मृत्तिका. अन्यस्मिन्नद्खारा" 
अपरस्मिन्नस्थीनि, चतुथं तु तुषाः 1 अस्य विभागस्य निणेयं कर्तृ 
कोऽपि न शशाक | 

तच्छ .त्वा शाक्वाहन उवाच-एतदादस्य निणेयमह्‌ 
करिष्ये । तदा सवं साङ्चयें विलोकमाना स्थिता. । स प्राह॒--यस्य 
पित्रा मृत्तिका दत्ता तस्य सर्वा भूमि , यस्य तुषा त्तास्तस्य सकर 
घान्यम्‌, यस्यास्थीनि तस्य सवे चतुष्पदादि-पडवः, यस्य चाद्खारा 
द्तास्तस्य सुवर्णादय सप्त घातव. । एव शाल्वाहनेन तेपा पितृ- 
कृत-विभागस्य तात्पयं वणितम्‌ । 


एतदाकण्यं सवं प्रमुदिता । शान्तो विवाद. 1 तेऽपि वनिक- 
कुमाराः कृतार्था स्व-गृह गताः । 


जस्यास 
(९) 
(१) निम्नलिखित शब्दो फे अथे बताओ-- 
देहावसान, संभूय, पारयेत्त, परमार्थे, मात्रा, महाजन, सम्य, 
आक्यं, वाद । 


(२) कहना अथं फौ वाचक जितनी धातुएं जानते हो उनको 
वताम ! 


(१) 


(२) 
३) 


(१) 


(२) 


(१) 


सस्कृत-विहार 


(२) 
सपि-विच्छेद करो- 
ततस्तस्मिन्‌, ्तविचारिनम्‌, कन्दहौ जात, कोऽपि, जीवततैव, 
इत्युषत्वा, तत्रापि, तच्छ .न्वा। 


समास-विग्रहु फरो-- 
देहावमान-समये, परमार्थं , कुम्भकार-गृ, सुवर्णादय । 
उपसर्ग, धातु तथा प्रत्ययो को अलग-अटग करके वतामो- 
न्यवमन्‌, सभूय, स्थेयम्‌, स्थातु, जीवता, विलोकमाना । 
जाति (लग), वेचन तथा विभक्ति वताओ-- 
चत्वार , मासम्‌, घातव , ते। 
येरूपकिम घातु के ओर किम कारकै ह-- 
आसन्‌, कथय, शधाक । 

(३) 
वाच्य-परिवत्तन फरो- 
वादस्य निणयमह करिष्ये, गालिवाहनैन तार्यं वणितम्‌, 
तदाकण्यं तेपामेकोऽवदत्‌, परमार्थं केन ज्ञायते । 
वाद को सुनकर णालिवाहन ने जो कहा उमे मस्त मे लिखो । 


(४) 


विक्रमादित्य भौर शालिवाहन के विपय में क्या जानते हो ? 


(२) एेमी ही कोई ओर कथा छिखो । (वालक चन्द्रगुप्त की कथा) 


विशेष पठन के लिए सामग्री 


१ जीवानद--दाविशत्‌-पृत्तलिका-सिहासनम्‌। 
२ क्षोमकर-सिहासन-द्राचिशिका । 
२ सिहासन-वत्तौसी-- (वेकटेश्वर प्रेस, वस्व ) । 


मूषक-शरेष्ठि-कथा 
(कयासरित्सागरात्‌) 


[ भारतीय कथा-सादित्य मे वृहृत्कथा का वडा सम्माननीय स्थान हं । 
उसकी रचनां आज मे लगभग दो हजार वपं पूर्व गुणाढच्च कचि ने पैशाची 
नामक प्राकृत भापा मे की थी । उममे भारतवपं कौ प्राचीन लोक-कथामो 
का वडा सुन्दर मौर विजा सग्रह था। 

सस्कृत मे उसके तीन भापान्तर हृए--१ बुद्धस्वामी कृत बृहत्कथा- 
द्लोकमग्रह, २ सोमदेव कृत कथासरित्सागर गौर  क्षेमेद्र कृत वृहत्कथा- 
मजरी । इनमे कथासरस्त्सागर सवम विस्तृत हं ! उसमे लगमग २४००० 
र्लोक ह ! इस प्रकार परिमाण में वह्‌ वात्मीकीय रामायण के वरावर ह । 
वुहृत्कथा अव इन सध्िप्त अनुवादो के रूप मे ही उपल्व्य हं, मूल पैनाची- 
ग्रथ लृप्तहो चुका ह । 

सकलित अज्ञ कथामरित्सागर कौ छटी तरग से उद्धृत किया गया है । 
इसमे दिखाया गया ह कि एक चततुर पुरूष अपने अनवरत मध्यवसाय हारा 
किस प्रकार तुच्छातितुच्छ साघन ने क्रमज धनाजंन करना हुआ समृद्धि- 
शाली वन जात्ताह्‌ं | 

इससे मिरुती-जुरती एक कथा वौद्ध जातको में चुल्ल-गट्ठ-जातक 
मे आयी ह जिसके अन्त मं यह्‌ गाथा ह-- 

अप्पकेनापि मेघावी पासेतेन विचद्खणो । 
सम्‌ट्ठापेति भत्तानं अणुं अग्गोवे सन्धमं \1 
अत्पकेनापि मेघावी प्राभृतेन विचक्षण । 
उत्थापयति चात्मानम्‌ अप्वन्तिमिवे सधम ॥ ] 


सस्फ़त-विहार 


(१) 
अन्योन्य निज-वाणिज्य-कटला-कौगट-वादिनाम्‌ । 
क्वचिच्च वाणिजा मध्ये वणिगेकोऽत्रवीदिदम्‌ ॥१॥ 
अर्य सयमवानर्थान्‌ प्राप्नोति कियदद्‌भुतम्‌ 
मया पुनविनवार्थं ल्दमीरासादिता पुरा ॥२॥ 


(२) 
गर्भस्थस्य च मं पूर्वं पिता पञ्चत्वमागत । 
मन्मातुर्व तदा पपिर्‌ गोव्रजे सकल हुतम्‌ ॥२॥ 
तत मा तद्-भयाद्‌ गत्वा रक्षन्ती गभमात्मन | 
तस्थी कुमारदत्तस्य पितु-मित्रस्य वेदमनि ॥४॥ 
तवर तस्याश्च जातोऽह साष््या वृत्ति-निवन्वनम्‌ । 
ततदचावधेयत्‌ सा मा कृच्छु-कर्माणि कु्वत्ती 1५ 


उपाध्यायमयास्य्थ्यं तयाकिञ्चन्य-दीनया । 
क्रमेण शिक्षितद्चाह्‌ क्िपि गणितमेव च ॥६॥ 


(३) 
वणिकपुत्रोऽसि तत्‌ पुत्र । वाणिज्य कुर साप्रतम्‌ । 
विशाखिलाख्यो देशेरिमन्‌ वणिक्‌ चास्ति महा-घनः ॥५७॥ 
दरिद्राणा कुखीनाना भाण्ड-मूल्य ददाति स) 
गच्छ याचस्व त मूल्यमिति माताज्गवीच्च माम्‌ ॥८॥ 
ततोऽहमगम तस्य सकादा सोऽपि तत्क्षणम्‌ । 
इत्यवोचत्‌ क्रुधा कञ्चिद्‌ वणिक्पुत्र विशाखिलः ॥९॥ 


मूषक-शरष्ठि-कया ९ 


मृषको दुखयते योऽय गतःप्राणोऽत्र भू-तर । 
एतेनापि हि पण्येन कुरलो धनमर्जयेत्‌ 11 १०॥ 
दत्तास्तव पुनः पाप ! दीनारा वहवो भया । 
दूरे तिष्ठतु तद्‌-वृद्धिस्‌ त्वया तेऽपि न रक्षिताः ॥ ११ 
तच्छ त्वा सहसेवाह्‌ तमवोच विराखिल । 
गृहीतोऽ्य मया त्वत्तो भण्ड-मूल्याय मूषकः ।1१२॥। 
इत्युक्त्वा मूपक हस्ते गहीत्वा सपुटे च॒ तम्‌ । 
चिखित्वाऽस्य गतोऽभूवमह सोऽप्यहसद्‌ वणिक्‌ ॥१३। 
(४) 
चणकाञ्जलि-युग्मेन मूल्येन स च मूषकः 
मार्जारस्य कृते दत्तः कस्यचिद्‌ वणिजो मया । १४ 
कृत्वा ताश्चवणकान्‌ भृष्टान्‌ गृहीत्वा जल-कुःम्भिकाम्‌ । 
अतिष्ठ चत्वरे गत्वा छायाया नगराद्‌ वहिः ॥ १५॥ 
ततः श्रान्तागतायाम्भः शीतल चणकाङइच तान्‌ 1 
काष्ठ-भारिक-सडघाय स-प्रश्रयमदामहम्‌ । १६॥ 
एकंकः काष्ठिकः प्रीत्या काष्टे हे टे ददौ मम! 
विक्रीतवानह्‌ तानि नीत्वा काष्ठानि चापणे ॥१७। 
ततः स्तोकन मूल्येन कत्वा ताइचणकास्‌ ततः । 
तथैव काष्ठिकेभ्योऽहमन्येचुः काष्ठमाहूरम्‌ ! १८ 
(५) 
एव॒ प्रतिदिन कृत्वा प्राप्य मूल्य क्मान्मया ! 
काष्ठिकंम्योऽखिर दार करीत तेभ्यो दिन-त्रयम्‌ ॥१९। 


२० सस्छृत-विहारः 


अकस्मादथ सजाते काष्टच्छेदेऽति-वृष्टिभिः। 
मया तद्‌ दारु विक्रीत पणाना वहुभिः रतः ।२०॥ 
तेनेव विर्पाण कृत्वा धनेन निज-कौशखात्‌ । 
कुवन्‌ वाणिज्य क्रमश सपन्नोऽस्मि महा-वनः 1॥२१॥ 
सौवर्णो मूषक कृत्वा मया तस्म समपितः। 
विश्ाखिलाय सोऽपि स्वा कन्या मह्यमदात्‌ ततः ॥२२॥ 
अत एव च लोकेऽस्मिन्‌ प्रसिद्धौ मूषकास्यया | 
एव॒ लक्ष्मीरिय प्राप्ता निर्धनेन सता मया ।२२॥ 


(६) 
तच्‌. त्वा तत्र तेऽमूवन्‌ वणिजोञन्ये स-विस्मया. । 
धीन चित्रीयत कस्मादभित्तौ चित्रकर्मणा 1२४) 


अन्यास 
(९) 
(१) शब्दां बतागओ-- 
अन्योन्य, सयमवान्‌, मासादिता, पञ्चत्व आगत , वेदम, आकिञ्वन्य 


भाण्ड-मूल्य, सपुटे, स-प्रश्रय, अदाम्‌, अन्येदयु , चित्रीयते, अभित्तौ । 
{२} पर्यय शब्द बताओ-- 


दश्‌, कुशल, हस्त, कृते, घी । 


(२) 
{१} सन्धि-विच्छेद फरो-- 


क्वचिच्च, वणिगेक , ततोऽहुम्‌, सोऽप्यहसद्‌ वणिक्‌, लक्ष्मीरियम्‌ । 
(२) समास-विग्रह करो- 


मन्मातु , तद्भयात्‌, पितु-मिच्रस्य, आकिञ्चन्य-दीनया । 


मूषक-श्रेष्ठि-कथा ११ 


(३) चत्तमान-ङृदन्त सौर भूत कृदन्त वनागो- 


आ ~-गम्‌, हु, रश्म, क, शिक्ष्‌, दा, जन्‌, सिच्‌ । 


(४) ये रूप किस काल ओर किस पुरुष के ह्‌-- 


जन्रवीत्‌, अवर्धयत्‌, कुरु, अगमम्‌, याचस्व, दुष्यते, अजंयेत्‌ » 
अहसत्‌, अतिष्ठम्‌, आहूरम्‌ । 


(३) 


(१) वच्य-परिवत्तन करो- 


इलोक १९१, इलोक २२) 


(२) मृते मूषकं को ठेकर जाने के पर्चात्‌ मूषक-श्रेष्ठी ने किस प्रकार 


धनार्जन किया यह्‌ सस्कृत मे लिखो । 


(४) 


(१) सावनो के अभाव में भी मूपक-श्रेष्ठी को घनाजेन मं क्यो सफर्ता 


मिरी ? उसके किन गुणो के कारण सफलता सभव हुई ? 


(२) क्या अप कोई एसा कार्यं करते है जिससे आपको अपने कुटुम्ब 


को आर्थिक स्थिति सुधारने मे सहायता मिलती हो ? 


(३) इस कथा से तत्कालीन समाज के चित्र पर क्या प्रकाश पडताहै ? 
(४) निर्धन व्यक्तियो कं अपनी वुद्धि हारा धनवान्‌ वनने के कोई 


१ 


© (० ५ € ~© 


उदाहरण क्तात हो तो वतामो। 


विशेष पठन के लिए सामग्री 


. फकया-सरित्सागर-- (निणंयसागर प्रेस) 1 

. फया-सरित्सागर- (जीवानद कृत गद्य रूपातर) 
 कया-सरित्सागर-- (हिन्दी अनुवाद नवरकिगोर प्रेस, र्खनऊ } । 
 कथा-सरित्सागर-सक्षिप्त हिन्दी अनुवाद (इडियन प्रेस ) 1 

* चुल्ल-सेटिठ-जातक~--जातक, हिन्दी अनुवाद, भाग १ (हिन्दी 


साहित्य सम्मेलन) । 


=, 
जन्म-ववेर-कथा 
(पुरुष-परोक्षाया ) 


| सस्कृत के वालोपयोगी नीति-सवधी कथा-साहिव्य मे पुरुप-परीक्षा 
की वहत प्रसिद्धि हं । इसकी रचना मिथिला कै प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर कवि 
विद्यापति नें विक्रम की पद्रह्वी गताब्दीमे की थी। विद्यापति मिथिला 
के निवासी थे 1 मिथिला के महाराजा शिवसिंह के वे घनिष्ठ मित्र थे। 
हिन्दी के महाकवियो मे उनका प्रमृख स्थान ह । उनकी पदावली अपनी 
भावपूणता, मधुरता ओर मर्मस्पशिता मे अनुपमेय है । 

हिन्दी (्मयिरी ) के अतिरिक्त उनने सस्कृत ओर अपश्रशमें भी 
वहत सी रचना कौ । अपश्रश-रचना मेँ कीत्तिलता तथा मस्कृत-रचनारमों 
मे पुरुप-परीक्षा, किखनावरी भौर मू-परिक्रमा साहित्यिक दुष्टि से 
महुत्त्वपूणं हू । 

सककिति अङ पुरुप-परीक्षा मे लिया गया ह । उसमे वताया गया हँ 
किं जन्म से निर्द्धि कितना ही शास्माम्यास कर ठे अन्त में मूखं-का-मूखं 
ही रहता ह । जन्म-म्‌खं की यह्‌ कथा वहूुन प्रसिद्ध कथा हँ जो जनता मेँ 
अनेक रूपो में प्रचलित ह । विद्यापति ने इसे सरल ओर नाटचात्मक शैली । 
मे प्रस्तुत किया ह्‌ । | 

आसीत्‌ कौलाम्बौ नाम नगरी 1 तस्या देवधर-नामा गणक 
प्रतिवसति स्म । तस्य रान्तिघरो नाम पूत्रो वभूव । स च जन्म 
बबेर पित्रा पाट्यमान पदाथं नाधिगच्छति । तथा हि-- 

पिता ददाति पुत्रेम्य स्वस्व परितोषवान्‌ । 


नतु भाम्य च वुद्धिन्‌ च दातु तेनापि शक्यते ॥ 


जन्म-दवर-कथा १३ 


ततो महता समयेन महता च पितु श्रमेण स॒ शुकवदभ्यस्त- 

शास्त्रो वभूव ! तत स गणको रा्चे त पुत्रमुपनिनाय । त दुष्ट्वा 
राजोवाच--अये देवधर-गणक । किमघीतमनेन पुत्रेण” गणक 
उवाच--देव ! गणित्त-गास्त्रमघीत्तम्‌ अनेन, प्रन च जानाति । 
तदनन्तर स-कौतुको राजा सुवर्णाडगुखीयकमेके मुष्टौ कृत्वा 
तमुवाच--अये गणक-कुमार । जानाहि तावत्‌ कि वस्तु मम 
मप्टौ वर्तते ? ततो गणक-पुत्र कठिनीमादाय शास्व्रानुसारेण 
गणयामास ! गणनया च विदित्वात्रवीद्‌--दरेव । धातु-रूप वस्तु 
देवस्य मुष्टौ वतते । राजोवाच--सवादिनी वाक्‌ \ गणकपुत्रः 
पुनरुवाच--मण्डलाकरृति वस्तु विद्यते । राजोवाच--समुदित 
वच 1 गणक-पूत्र पुनरत्रवीत्‌--गुरं द्रव्य, मध्यं जून्य च भवति । 
राजोवाच--साधु, गणकनकूमार ! साधु, भद्र जानासि, 
कथय केथय । 

ततो राज-प्रगुसया जात-रभसस्‌ त्वरित कथयामि इति 
गणनामपहाय निजोह्‌न कथयामास--देव ।! पापाण-घरटक- 
मण्डर विद्यते देवस्य मृष्टि-गभं । 

राजा विहस्योवाच--अये गणक । तव पुत्र गास्त्रे कृता- 
म्यासोऽस्ति किन्त्ववृद्धि. । यरावद्दूर शास्वानूसारिण्या गणनया 
कथित तावत्‌ सवाद एव, अन्यच्च स्वकीयोहून यदुक्त तत्र 
विसवादो वृत्त । अरे जन्मान्ध ! त्व न जानासि घरटक-मण्डल 
महत्‌ पाषाण-मय मनुष्य-मृष्टि-गभे न सभवति इति ? तस्माद- 
व्य बुद्धि-हीनोऽसि | 
इत्यभिधाय राजा तस्म किञ्चिद्‌ वस्तु दत्वा तमाज्ञप्तवान्‌ । 

गुर्‌ निषेवन्नपि जीवनाय 
स्मन्‌ घरित्यामपि यावदम्बुधि । 


१४ सस्कृत-विहार 


अधीत्य शास्त्राण्यपि चिन्तयन्‌ मुहुर्‌ 
धिया विहीनो न हि याति घन्यताम्‌ ॥ 


अभ्यास 
(१) 
(१) अर्थं लिलो- 
गणक, वर्वर, पदार्थ, अधिगच्छति, प्ररत, उपनिनाय, कठिनी, जात 
रभस , ऊह, सवादिनी, सवाद, विसवदद, वृत्त । 


(२) पर्याय-रव्द लिखो-- 
पुत्र, वाक्‌, गणक । 


(२) 
(१) सधि-विच्छेद करो- 
शास्त्रानुसारेण, राजोवाच, पुनरत्रवीत्‌, निजोहैन, किन्त्ववुद्धि" 
अन्यच्च, तस्मादवद्य, इत्यभिधाय, निपेर्वन्नपि, शास्त्राण्यपि । 
(२) समास-पिग्रह करो- 
देवधर-नामा, अम्यस्त-श्षास्तर , सुवणद््गुखीयकम्‌, गणक-कुमार' 
करृताम्यास , वृद्धि , स्वकीयोहेन, जन्मान्ध । 
(३) प्रकृति जौर प्रत्यय बतामो-- 
पाटचमान , अभ्यस्त, अवीत, गणना, विहस्य, अभिधाय, आक्ञप्त- 
वान्‌, निषेवन्‌, चिन्तयन्‌, धन्यताम्‌ । 
(४) गम्‌ घातु के पूवं विभिन्न उपसगं जोटकर नयी क्रियां वनामो 
भौर उनके अथं लिखो । 
(३) 
(१) राजा भौर गणककरुमार की बातचीत सवाद-रूप मेँ सस्छृत में 
ङ्ख । 


लन्म-ववर-फथां १५ 


(२) चाच्य-परिवरेनं करो-- 
पित्रा पार्यमान पदार्थं नाधिगच्छति । 
इत्यभिवाय राजा िञ्वि. वस्तु दत्वा तम आज्ञप्तवान्‌ 1 
(४) 

(१) 'गुकवद्‌ अभ्यस्तशास्तो वभूव "इस वाक्य का क्या तत्पर्यं ह ? 

(२) शास्म का जानकार होने परभी गणकनकूमार से गलती 
क्यो हुई ? 

(३) गणक-कूमार अवुद्धि था इसका पता कंसे चला ? 

(४) मूखं किंते कहते ह ? आपको सम्मति मे मूर्खो की श्रेणी में किस- 
किप प्रकार के व्रवित आवेगे ? (इस सवघ में सस्छृत मेँ मूखं- 
शतक नामके पुस्तक देखो ) । 


विशेष पठन के लिए सामग्री 


१. पुरुष-परीक्षा--हिन्दी अनुवाद सहित (वेकरेश्वर प्रेस, ववई) 1 
२ पुरुष-परोल्ला--हिन्दी अनुवाद (पृर्तक-मन्दिर, ह्रियासराय) । 


: ५ : 
नाह वलाका 
(फयासरित्सागरात्‌) 


[अहकारी तापस, पतिव्रता साघ्वी भौर मातृ-पितु-भक्त ञानी पर्म- 
व्याव कौ यह्‌ उपदेबापूणं कथा भारतीय कथा-साहित्य कौ वहत प्रसिद 
कृति हं । महाभारत के वन-पवं मे वड़े चिस्तार के साय इसका वर्णन हुभा 
ह । (अघ्याय १६९ से १७८) । 

कथासरित्सागर की पदवी तरगमे मी यह्‌ कथाभायीदहै! सक 
लिति अञ कथासरित्सागर के गद्य रूपान्तर से उद्ृत किया गया 
र।| 

आसीत्‌ पुरा कोऽपि महातपा वन-वासी मुनि । कदाचित्‌ 
तरुच्छायोपविष्टस्य तस्योपरि वकाकंका विष्ठामुत्ससजं । स च 
क्स्ता ददं । दृष्टमात्रैव सा वलाका भस्मसादभूत्‌ } तत्व स 
मुनि तप -प्रभावादहूडकारमापद्यत | 

एकदासौ मुनि क्वापि नगरं एक ब्राह्यण-गृहुमेत्य तद्‌- 
गृहिणी भिक्षामयाचत । सा तु गृहिणी पतित्रता प्रतीक्षस्व क्षण 
यावद्‌ भतुं परियर्यां समापय इति त निजगाद । ततद्च॒ त 
कोप-दुष्ट्या वीक्षमाण निरीक्ष्य सा विहस्याम्यभाषत-मृने 1 
नाह बलाकंति । तदाकण्यं मुनिरद्भुतम्मन्यमान एत्तत्‌ कथमिव 
्ञातमनया इति चिन्तयन्‌ तत्रे समुपविश्य तस्थौ । 

ततरच सा साव्वी जआदावग्नि-कार्यं तत॒ भर्तुं सुभरुषा 
कृत्वा भिक्षामादाय मुनेरन्तिकिमाजगाम। स च मुनि बद्धाञ्जलि- 


नाहं वलाका १७ 


स्तामवदत्‌--कथ त्वया अनन्य-गोचरो बराका-वृत्तान्तो ज्ञात 
इत्यतो ब्रूहि, ततो भिक्षा ग्रहीष्ये । इत्युक्तवन्त त मुनि सोवाच- 
मूने 1 न भत्‌ं-सेवाया अपर कञ्चन धमं करोम्यहम्‌ । तत्प्रसा- 
देन मे एतादृश विज्ञानम्‌ । किञ्चेतः घर्मव्याघाख्य कञ्चन मास- 
विक्रयिण गत्व॑तत्‌ पृच्छ । ततस्ते श्रेय भविष्यति । निरहुडकारङ्च 
भविष्यसि ! इति एव सवविदा पतित्रतयाभिहित गृहीतातिथि- 
सत्कारस्ता प्रणम्य स मुनिस्तस्माद्‌ गृहाद्‌ निरगात्‌ । 


अन्ये. स मुनि. समन्विष्य त धर्मव्याध विपणि-स्थ मासानि 
विक्रीणन्तमुपागच्छत्‌ । धर्मव्याघश्च देष्ट्वैव त॒ मृनिमभापत- 
ब्रह्मन्‌ । कि पतित्रतया तया इह त्व ्रेपित्त ? तदाकरण्यं स मुनि- 
विस्मित. त धमेव्याधमवादीत्‌--मद्र ! मासविक्रयिणस्ते कथमी- 
द्ग विज्ञानम्‌ ? 


इत्यभिहितवन्त त मुनि धमेव्याधो निजगाद- ब्रह्मन्‌ । अह्‌ 
मातापित्रोभक्त । तौ हि मम परायणम्‌ ! तयो स्नपितयो स्नामि 
` मोजितयो भुञ्जे शायितयोक्च शये । तेन मे एतादर विन्ञानम्‌ ! 
अन्य-हताना च मृगादीना मासानि स्व-घमं इति वृत्त्यर्थ, न तु अर्थै- 
सारस्यन, विक्रीणे । हे मुने । ज्ञान-विध्नमहद्धारस्‌ , त मुक्त्वा 
स्वधमं चर, यना पर श्रेयोऽवाप्स्यसि । 


इत्येवमनुरिष्टस्तेन धरमंव्याघेन स म॒निस्तद्-गहान्‌ गत्वा 
तस्य॒ धमव्याघस्य सर्वा क्रियामवलोक्य परितुष्टो वनमगात्‌। 
अवाप च तदुपदंशात्‌ सिद्धिम्‌ , 


१८ सस्फृत-विहार 
अन्यास 


(१) 
(१९) शब्दाय लिखो-- 
उत्ससर्ज, आपद्यत, अग्नि-कार्य, निरगात्‌, उपागच्छत्‌, प्रा, 
विज्ञान, लास्य , श्रयम्‌, यवाप । 
(२) विरोधी शब्द छिलो-- 
छाया, अहूकार, पति । 
(३) समानाय श्रब्द लियो- 
वन, गृह्‌, अन्तिक, आबु । 
(२) 
(१) सन्वि करो-- 
छाया -}- उपविष्ट , एकदा~-असौ, इति~-उक्तवान्‌, तरु~+- 


छाया, वलाका ~}-एका, करोमि भटम्‌, गत्वा -|-एतत्‌, क्र ¬ 
ताम्‌, श्रेय -[-जवाप्स्यसि, परितुष्ट {मनसि । 


(२) समास-विग्रह्‌ करो-- 
महातपा, तरुच्छायोपविष्टस्य, तप प्रभावात्‌, तद्गहिणी, 
वद्धाञ्जलि , निरहड्‌कार , अन्यहताना, माता-पित्रो , तदुपदेशात्‌ । 
(२) निम्नणिखित श्नव्दो मे उपसग, धातु ओर प्रत्यय फो मलग-अलग 
वताओ- 


उपविष्ट, दृष्ट, एत्य, वीक्षमाण, मन्यमान, आदाय, उक्तवन्त, 
अभिहित, विस्मित, भुक्त, स्नपित, भोजित, विज्ञान, मुक्त्वा, 
अनुशिष्ट, सिद्धि । 


(४) हितुकृदन्त (10001116) किस प्रकार वनता है ? हैतुङृदन्त के 
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५ उदाहरण छ्िखो । 
(५) ये खूप करटा के ह -- 
अयाचत, प्रतीक्षस्व, ग्रहीष्ये, उपागच्छत, भुञ्जे, विक्रीणे । 
(६) स्तत ओर स्नपित, भुक्त ओर भोजित, तथा शयित ओौर शायित 
मे अन्तर वताओ 1 
(३) 
(१) धमेन्याव ने मुनि से जो वात कटी उसे अपने शब्दो मेँ छिखो । 
(२) निम्नछिवित शब्दो का प्रयोग वाक्यो में करो - 
एकदा, येन, आकर्ण्य, यावद्‌, इति । 
(४) 
(१) कथा का भीतरी आशय क्या है ? 


(२) व्याव माता-पिता कौ सेवा किस प्रकार करता था ? (इस संव॑घ 
मे महामारत, बनपवे, अध्याय १७७ देखो ।) 
विरेष पस्न के छ्िए सामग्री 
. फया-सरित्सागर, तरग ५६ । 
महाभारत, वनपवे, अध्याय १६९-१७८ । 
* पद्मपुराण, सृष्टिखड, अध्याय ५०--५६ ! 
" हारकाप्रसाद चतुरवेदी--भारतीय उपाख्यानमाखा । 
* राजगोपालावायं--महाभारत-कथा, प्रकरण ३८ । 


>~ ८ ४ ९ ~< 


सुभाषितानि (१) 


[ सुभाषित का अथ ह मृन्दर उचित । सुभायित उम भावपूणं भयवा 
चटीखी उक्ति को कहने है, जौ हदय मे सदीक जा वैठे । मस्त माहित म॑ 
सुभापितो का वहत महत्वपूर्णं स्थान ह । कहा गया ह-- 

पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जटमन्न तुमापितम्‌ । 
मढ पापाण-खण्डेषु रल-मजा विधीयते ॥ 

सस्छृत सुमापितो के अनेक सग्रह तैयार करिये यथे जिनम कवीन 
वचन-समुच्चय, यदुक्ति-कर्णामृत्त, सूवित-मुक्तावरी, शाङगवर-पद्धतिं ओर 
सुभापितावली विक्षेप प्रसिद्ध हं । आघुनिक कारू के भग्रहो मे सूभापित- 
रत्-माण्डागार मवसे महत्वपूर्ण है । सुभापितत-सग्रहो मे यह्‌ सवसे वडा है। 
छोटे सग्रहौ मे समयोचित्त-पद्य~मालिका उल्केखनीय है । दोनो वम्वर् के 
निर्णयमागर प्रेस मे प्रकरारित हुए हं । ] 


अपूव कोऽपि कोपोभ्य विद्यते तव, भारति 1 
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सचयात्‌ ॥ १।। 
विद्या ददाति विनय, विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌। 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति, धनाद्‌ धर्म, तत सुखम्‌।\२); 
अजरामरवत्‌ प्राज्ञो - विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत इवे केशेपु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥३॥। 
यन्नि-दीन पर दान, विद्या-दान तत परम्‌ । 
अन्नेन क्षणिका तृप्तिर्‌ यावज्जीव च विद्यया ४ 


सुभाषितानि (१) 


क्षण कणशश्चैव 
क्षण-त्यागात्‌ कृत्तो विद्या, 
सुखाथिन कृतो विद्या, 
सुखार्थी वा त्यजेद्‌ विद्या, 
महाजनस्य ससगे 
पद्म-पत्र-स्थित वारि 
तृणानि भूमिरुदकं 
एताम्यपि सता गेहं 
प्रिय-वाक्य-प्रदानेन 

तस्मात्‌ तदेव वक्तव्य, 
सुभा पुरुषा राजन्‌ । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य 
सत्य बूयात्‌, त्रिय तयात्‌ 


प्रिय च नानत 
पय पान  भुजडगाना 
उपदेश तु मूर्खाणा 


गेले शरे न माणिक्य, 
साधवो न हि सवत्र, 
गच्छन्‌ पिपीलको याति 


अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि 
परोपदेशे पाण्डित्य 
धर्मे स्वीयमनुप्ठान 


विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । 
कण-त्यागात्‌ कुतो धनम्‌ ।५।। 
कुतो विद्याथित्न सुखम्‌ † 
विद्यार्थी वा त्यजेत्‌ सुखम्‌ ॥(६॥। 
कस्य नोल्चति-कारक. । 
धत्ते मुषताफल-श्चियम्‌ ।1७॥। 
वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता , 
नोच्छिद्यन्ते कदाचन ।८। 
सवं तुष्यन्ति जन्तवः । 
वचने का दरिद्रता ? ॥९॥ 
सततत प्रियवादिन । 
वक्ता श्रोता च दुेभः ॥१०॥ 
न तूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 


नूयादेष धमं. सनातन. ॥ ११॥ 


कंवर विष-वद्धनम्‌ । 
प्रकोपाय न शान्तये ।1 १२ 
मौक्तिक न गजे गजे । 
चन्दन न वनं वने ॥१३। 
योजनाना शतान्यपि । 
पदमेक न॒ गच्छति !! १४। 
सर्वेषा सुकर नृणाम्‌ । 
कस्यचित्‌ तु महात्मन. ॥ १५॥ 


२१ 


२२ 


सष्छृत-विहार 


मातृवत्‌ पर-दारेषु 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु, 
कान्य-शास्व-विनोदेन 

व्यसनेन च मूखाणा 


पुस्तकस्था तु या विद्या, 
काये-काले समुत्पन्न 
मरु-स्थल्या यथा वृष्टि, 
दरिद्र दीयते दान, 
मालस्य हि मनुष्याणा 
नास्त्यु्यम-समो वन्धु 
अलसस्य कुतो विद्या, 


म-घनस्य कुतो मित्रममित्रस्य कृत. 


बहुनामप्यसाराणा 

तृणेर्‌ गुणत्वमापन्ैर्‌ 
सेवितव्यो महान्‌ वृक्षो 
यदि देवात्‌ फल नास्ति 
गते शोको न कर्तव्यो, 
वतमानेन काठेन 
क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टास्‌ 
अ-व्यवस्थित-चित्ताना 
मनसा चिन्तिति कायं 
अन्य-लक्षित-कायैस्य 


परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ । 
थ॒पर्यति स पश्यति ॥ १६॥ 
कालो गच्छति घीमताम्‌। 
निद्रया कठ्हेन वा ॥ १७॥ 
पर-हस्त-गत॒ घनम्‌ । 
न सा विद्या न तद्‌ धनम्‌ १८॥ 
षुघातं भोजन यथा । 
सफर पाण्डु-नन्दन । 11 १९॥ 
रारीर-स्थो महान्‌ रिपु । 
करत्वा य नावसीदति ॥२०॥ 
कूतोऽविद्यस्य वं घनम्‌? । 
सुखम्‌ ॥२१॥ 
सहति कार्य-साधिका । 
वघ्यन्ते मत्त-दन्तिनि ॥२२॥ 
फलच्छाया-समन्विततत । 
च्छाया केन निवायंते ”।।२३॥। 
भविष्य नेव चिन्तयेत्‌ । 
वतंयन्ति विचक्षणा 11 २४॥। 
तुष्टा रुष्टा क्षणे-क्षणें । 
प्रसादोऽपि भयद्धुर' 1२५ 
वचसा न प्रकाशयेत्‌ । 
यत सिद्धिर्‌ न जायते ॥२६॥ 


सुभाषितानि (९) २३ 


परोक्षे कायै-हन्तार, प्रत्यक्षे प्रिय-वादिनम्‌ । 
वर्जयेत्‌ तादश मितं विष-कुम्भ पयो-मुखम्‌ ।\२७। 
कोन याति वश खोकं मुखे पिण्डन पूरिते । 
मृदद्धो मुख-ल्पेन करोति मधुरध्वनिम्‌ ।२८॥। 
गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः) 
हसन्ति दजंनास्‌ तत्र, समादधति सज्जनाः ॥२९॥ 


अस्यास्‌ 


(९) 
(१) शब्दाय ल्खि-- 
पात्रता, संसग, सूनृता, गृणत्व, आपन्न, स्खलन 1 
(२) समानायक शव्द लिवो- 
भारती, पय , भुजग, भोजन, रिपु, वृक्ष | 
(३) विपरीत शब्द लिखो-- 
सुरुम, पथ्य, सूकर, महान्‌, मधुर, उन्नति, वक्ता, प्रकोप, व्यय । 


(२) 
(१) संवि-चिच्छेद करो- 
विनयाद्याति, कणदार्च॑व,नास्त्युयम-समो बन्धु , तुष्टा रुष्टा ,सिद्धिने। 
(२) समास-विग्रह्‌ करो-- 
अपूव, यावज्जीव, पद्य-पत्र-स्थितं, प्रिय-वाक्य-प्रदानेन, 
अप्रियम्‌, पय.पानम्‌, पुस्तकस्या, पाण्डु-नन्दन, उद्यम-सम , अ-घन , 
मत्तदन्तिनि, फलच्छाया-समन्वित, अन्यवस्थित-चित्ताना, 
जन्यखक्षित-कायंस्य, विषकुम्भ, पयोमुखम्‌ । 
(३) उपसगे, घातु भौर प्रत्यय वतामो-- 
समादषति, समायाति, अवसीदति । 


र सस्छृत-विहार 


(४) स पाठ मे जितने वतंमान-कृदन्त भौर विधि-कृदन्त हो, उनको 
चुनो । 
(३) 
(१) इन परयो का भाव सस्कृत मं लिलो- 
दोक ७, इलोक २९ । 
(२) विदा के सवच मं पाच पवितर्यां सस्करृत मे लिखो } 
(४) 
(१) हिन्दी ओर अश्रेजी की कु एेसी खोकोक्तियां या पद्य लिखो जिनका 
भाव इस पाठ के इलोको से मिरुता-जुकुता हो । 
(२) इस पाठ के पाच श्लोको को कटस्य करो । 


पण्डित-शनुः 
(पञ्चतन्त्रात्‌) 


[ सस्कृत के कथासाहित्य के दौ विभाग किये जा सक्ते हं-- 
(१) उपदेश-प्रधान मौर (२) मनोरजन-प्रघान । वृहत्‌कथा, कथा- 
सरित्सागर, विक्रमचरित, वेताक-पंचविशति आदि दूसरे विभाग मेँ अते हं 
मौर पचतव्र, हितोपदेश आदि प्रथम विभागमे! इस विमाग का सचसे 
महत्त्वपूणं ्रय पंचतत्र है 1 

जसा कि नाम से सूचित होता ह, पंचतंत्र मे पाच अध्याय ह-- 
१ मित्र-मेद, २ मित्र-सप्राप्ति, ३. काकोलूकीय, ४. रन्ध-प्रणाद्च मौर 
५ अप्रीक्षित-कारक । प्रत्येक तन्त्र मे एक प्रधान कथा टै जिसके अन्तगेत 
मनेकं उपक्याएं तया गौण कथाएं हँ । कथामो के साय उपदेशात्मक रलोक 
ह 1 

पचतत्र के कर्ता का नाम विष्णुशर्मा कहा गया ह ! कहा जाता है कि 
किसी राजा के राजकुमार थे जिनको पद्ना-किखना सुहाता ही न था । 
उनको रिक्षित, नीति-कुशल ओर सदाचार-सपन्न वनाने के लिए चिष्ण्‌- 
शर्मा ने मनोरजक कथामो का सहारा लिया । 

पचतत्र को देश ओर विदेश मे सवत्र वदी प्रसिद्धि हुई 1 सस्कृत, प्राकृत 
तया देश-माषामो मेँ उसके अनेक रूपान्तर गौर सस्करण प्रस्तुत हए 1 
पहरुवी, अरवी, सीरियक, यूनानी, ङटिन, हिन्रू मादि अनक विदेशी भाषामो 
मे उसके अनुवाद हुए 1 ईसप की कटानियो का मूर भी पचतच्र की कथाम 
कोरी वताया गया हँ । 

पचतत्र वड़ी सरल रखी मँ छिखा गया है । उसकी भाषा सीधी-सादी 
मौर मुहावरेदार है । व्यावहारिक जीवन के दर्शेन पर इतना सुन्दर ग्रथ 


२६ सस्कृत-विहार 


दूसरा नही । 


सकेलित' कथा प्रथम तत्र॒ (मित्रभेद) की रेर्वी भौर अन्तिमं 
कृथा है ।| ८ 


एकस्मन्नगरे कोऽपि विप्रो, महा-विद्वान्‌ पर पूर्व-जन्म-योगेन 
चौरो वतेते । स तस्मिन्‌ पुरेऽन्य-देशादागतास्‌ चतुरो विप्रान्‌ वहूनि 
वस्तूनि विक्रीणतो दृष्ट्वा चिन्तितवान्‌--अहो । केनोपायेनैषा घन 
रभ † इति विचिन्त्य तेषा पुरोऽनेकानि शास्त्रोक्तानि सुभापि- 
तानि चातिप्रियाणि मधुराणि वचनानि च जल्पता तेषा मनसि 
विद्वासमुत्पाद्य सेवा कर्तुमारब्धा । अथवा साष्विदमुच्यते- 

असती भवति स-लज्जा, क्षार नीर च. शौतरु भवति 1 
दम्भी भवति विवेकी, प्रिय-वक्ता भवति धूर्त-जन ॥१॥। 

अथ तस्मिन्‌ सेवा कुवेति तैविप्रै सर्व-वस्तूनि विक्रीय वहु- 
मूल्यानि रत्नानि क्रीतानि । ततस्‌ तानि जडघा-मध्ये तत्समक्ष 
प्रक्षिप्य स्वदेश प्रति गन्तुमुयमो विहितः । तत स धृत्त-विप्रस्‌ 
तान्‌ विप्रान्‌ गन्तुमुद्यतान्‌ प्रक्य चिन्ता-व्याकुलित-मना 
सजात । अहौ । धनमेतन्‌ न किञ्चिन्‌ मम चटित, अथैमि सहं 
यामि, पथि क्वापि विष दत्त्वैतान्‌ निहत्य सर्वरतनानि गृहामि । 
इति विचिन्त्य तेषामग्रे स-करुण विक्प्येदमाह--भो मित्राणि 1 
यूय मामेकाक्रिन मुक्त्वा गन्तुमु्यता । मम मनो भवद्भि सह 
सनेह-पारेन बद्ध भवद्विरहु-नाम्नैवाकृर तथा सनात यथा धृति 
क्वापि न वत्ते । यूयमनुग्रह विधाय सहाय-भूत मामपि सहैव नयत | 

तदच श्रुत्वा ते करुणाद्रे-चित्तास्‌ तेन सममेव स्वदे प्रति 
प्रस्थिताः । अथाघ्वनि तेषा पञ्चानामपि पल्लीपुरमध्ये ब्रजता 
प्वाडल्षा कथयितुमारन्धा -रे रे किराता 1 धावत बावत । 


पण्डित-शत्ुः २७ 


स॒पाद-रक्ष-घनिनो यान्ति । एताचिटूत्य धन नयत । 

ततः किरातंर्घ्वाडक्षवचनमाकण्ये सत्वर गत्वा ते विप्रा 
लगृडग्रहारर्‌ जजेरीकृत्य वस्त्राणि मोचयित्वा विलोकिताः पर धततं 
किञ्न्विन्‌ न लन्धम्‌ 1 तदा तेः किरातेरभिहितम्‌- भोः पान्थाः ¦ 
पुरा कदापि ध्वाडक्ष-वचनमनृत नासीत्‌ । तद्‌ भवता सनिघोौ 
क्वापि धन विद्यते तदपेयत । अन्यथा स्वेषामपि वध विधाय चमं 
विदायं प्रत्य द्ध प्रक्ष्य धनं नेष्यामः इति । 


तदा तेषासीद््-वचनमाकण्यं चौर-विप्रेण मनसि चिन्ति- 
तम्‌--यदेषा विप्राणा वघ विघायाद्धं विलोक्य रत्नानि नेष्यन्ति 
तदापि मा वधिष्यन्ति । तत्तोऽह्‌ पूवमेवात्मानमरत्न समरप्येतान्‌ 
मुञ्चामि । उक्त च-- 

मृत्योविभेषि कि बार ! न स भीत विमुञ्चति । 

अद्य वाब्द-शतान्ते वा मृल्युवं प्राणिना घ्रूवः।)२।। 


तथा च-- 
गवाथं ब्राह्मणार्थे च प्राणत्याग करोति यः । 
सूयस्य मण्ड भित्वा स याति परमा गतिम्‌ ॥२॥ 


इति निरिचत्य तेनाऽभिहित्तम्‌- मोः किराता. ! यद्येव ततो 
मा पूवं निहत्य विलोकयत । 


ततस्‌ तस्‌ तथाजनण्ठिति त धन-रहितमवलोक्यापरे चत्वारो 
पि मुक्ताः । तोऽ ब्रवीभि- 


पण्डितोऽपि वर शत्रुर्‌, न मूर्खो हितकारकः ॥ 


।। 


२८ सर्कृत-विहार 


अम्पास् 
(१) 
(१) भ्यं लिखो- 
चतुर , विहित , चटित, सहायभूत, ध्वाडक्ना , मरत्न, विमेपि, शब्द 
(२) समानार्थक तया विपरीतार्यक शब्द वतामो-- 
विद्वान्‌, वहुनि, अनुत्त, मक्ता , शतु । 
(२) 
(१) ये रूप कटां के हं ? इनका पद-परिचय (ए) लिलो-- 
चतुर , विक्रीणत , जल्पता, अनुष्ठ्ति, ब्रवीमि 1 
(२) सपि करो-- 
नाम्ना ~}-एव, किञ्चित्‌ +न, चत्वार --अपि, आगतान्‌ चतुर", 
स -+-तस्मिन्‌ । 
(३) समास करो-- 


महती सेवा, महता सेवा, सर्वाणि रत्नानि, चिन्तया व्याकुलित मनः 
येषा ते 1 


(४) छ घातु से निम्न-लिखितः कृदन्त बनामो- 


वतेमानङृदन्त (स्वी), भूतकृदन्त (पुरग) , विधिङ्कदन्त, 
हैतुकृदन्ते, पूवंकालिक कृदन्त । 


(२) 
(१) किरातो ने ब्राह्मणो से क्याकटा ? चौर-ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया ? 
सस्कृत में लिखो । 


(२) पाच्य-परिवर्तन करो- 


तदा तेषामीदुशवचनमाकण्यं ` * मुञ्चामि । 


पण्डित-रत्नः २९ 


(४) 
(१) इस कथा से क्या शिक्षा मिक्ती है ? 
(२) चौर-ब्राह्मण ने शेपे ब्राह्मणो की प्राण-रक्ना कैसे ओौर क्योकी? 
(३) विद्धान्‌ शत्रु भी अच्छा, पर मूखं मित्र भी अच्छा नही--इस कटाचत 
के उत्तराद्धं को चरिताथं करने वारी कोई कथा ख्ख । 


विशेप पठन के किए सामग्री 


१. पचतत्र-सस्कृत ! 

२. पचतंब्--हिन्दौ अनुबाद, मोतीचन््र त (राजकमल, दिल्ली) 

२. चतंत्र--हिन्दौ अनुवाद, सन्तराम कृत (राजपारू एण्ड सस, 
दिल्छी ) 

४. एवा1त12, व का2, 18571 (12715200 


( 12160 80015 ) 


^. 

बहु-मान-कथानकम्‌ 
(वृहत्‌-कया-कोपात्‌) 

[ सस्छृत के कथासाहित्य कौ जितनी समृद्धि जन विद्रानो दाया हुई 
उतनी दूसरो द्वारा नही । जैन दारा रकित सस्रत कथा-साहित्य वहत 
विशाल है। इन कथामो के कु सग्रह कथा-कोप नाम से सकल्ति किये गयं 1 
इनमें हरिपेण कृत वृहत्कथाकोष सवसे प्राचीन भौर सवसे वडा है 1 उस्म 
लगमग साढे बारह हजार श्लोक ओौर १५७ कथाएं ह । उसकी रचना विक्रम- 
सवत्‌ ९८९ मे हुई । भाषा बहुत सरल भौर वौलचार कौ सी है । 

सकलित कथा ग्रय की २्वी कथा है । कया मेँ यह्‌ वताया गया हँ 
कि प्राणियो का आदरमान ओर सार-सम्हाल करने से ही उनसे हम अपना 
कायं सुचास-रूप से करवा सक्ते है, हम दरूसरो का ध्यान रखेंगे तो दूसरे 
हमारा ध्यान रंगे, दूसरो की बेकद्रौ करके हम वास्तव में मपनी ही वेकद्री 
करते ह। | 

(१) 

वाराणसी-समीपे च गङ्खा-रोधसि सुन्दर । 
पलादोपपद कूटो ग्रामो वहु-धनोऽभवत्‌ ।! १॥ 
आसीदशोक-नामात्र ग्रामे बहु-घषनो घनी 1 
महत्तरोऽस्य भार्या च नन्दा तन्मानस-प्रिया ॥२॥ 
ततोऽन्या सचिवोद्‌मूता सुनन्दा नाम कन्यका । 
परिणीता सारोकेन नन्दा वन्ध्येति सुन्दरी ।॥३॥ 
अरोक रोक-सत्यवतो ऽनेक-गोकुल-नायक । 
सतिष्ठते ऽग्रणीस्‌ तत्र॒ नन्दितारोष-बान्धवः ।(४॥ 


वहु-मान-कयानकम्‌ 
वृषभेध्वज-भूपाय  धुत-कुम्भ-सहस्रकम्‌ 
वर्षे वर्षे प्रदायास्ते भुञ्जानो गो-कुखानि सः 11५1 


दप्ट्वाशोको महा-राटि तथा नन्दा-सुनन्दयोः ! 
अर्घं गो-कूर कृत्वा ददौ कार्य-विचक्षण. ॥६॥। 


(२) 

तदा गोपाल-भाण्डानां गवा च परिपालने । 
चकार सा सुनन्दा च वहु-मानं दिने दिने ।।७।। 
ग्रामाद्‌ गवा प्रयान्तीनामटवी स्तोकमन्तरम्‌ । 
प्रयाति च सम तामि सुनन्दा स्नेह्‌-तत्परा ।८॥ 
भूयोप्येकंकशो गाः स्वा गणयित्वा पुनः पुनः । 
गो-पालक-समूहाना समप्ययाति मन्दिरम्‌ ।1९॥ 
वनाद्‌ गृह्‌ विशन्तीना गवामायाति समुखम्‌ । 
भूयोऽपि गणयित्वा ता. प्रवेशयति मन्दिरम्‌ ।१०।॥। 
आगताना गृह्‌ तासा वहु वटुटके वरम्‌ 
ददाति सा पुनस्तस्य दुग्ध ददति ता वहु ।११॥ 
तथा गोपारुकस्योऽपि दुग्धं दधि घृत बहु । 
` ददाति भोजन स्थान चर्वणादिकमेव सा ।१२। 
तेऽपि गो-पालका- दृष्ट्वा यत्र निक्नैर-नीरकम्‌ । 
कोमलानि च शष्पाणि सन्ति तत्र नयन्ति गाः ॥ १३ 
सुगन्धि शीतर तोय पाययित्वा पुन पुन । 

मृदु स्निग्धानि मृष्टानि चारयित्वा तुणान्यपि 11 १४॥ 


२१ 


३२ 


सस्कृत-विहार" 


तरुच्छायासु मघ्याह्लं कचित्कारु निवेदय ताः । 
गो-कीटान्वेषणेनात्र स्व-हिताः कुवंतेऽन्वहम्‌ ।। १५॥ 
एव गो-पारुका प्रीतास्‌ तकया वहु-मानिता । 
वन सुखेन गा नीत्वा चानयन्ति पुनगृहम्‌ । १६॥ 
भाण्डक्षु पुनर्येषु दुग्घं दधि धृत॒ तथा| 
क्रियते तेपु सस्कार करोति सतत सका ॥ १७॥ 
(३) 
नन्दा सु-यीवनोन्मत्ता सु-वल्कम-तया प्रभो । 
गो-गोप-भाण्डकाना च समान न करोति सा ॥१८॥ 
गवा वदट्रुलके नैषा गोपालाना च मोजनम्‌ । 
भाण्डकाना न सस्कार करोति मद-वि हला ॥१९॥ 
गावो ददति नो दुग्ध विना समाननेनता । 
किचिद्‌ ददति चेदल्पं दुरुध्वा गोपा पिबन्ति तत्‌ ॥।२०॥ 
यत्‌-किञ्विदल्पके दुग्धं स्थाप्यते भाण्डकेषु तत्‌ । 
असुदधषु च सवेषु विनाहामुपगच्छति ॥२१॥ 
नास्ति नन्दा-गृहे दुग्धन वा दधि धृत न च| 
बहु-माने विना लोके न स्नेहो जायते नृणाम्‌ ।२२॥ 
(४) 
अत्रान्तर समाहय नन्दाख्या पूर्व-वल्लभाम्‌ । 
अशोक प्राह ता कान्ता सस्नह पुरत स्थित्ताम्‌ ॥२३॥ 
दतकुम्भ- सहसे च वृषमध्वज-भूभुजे । 
दातव्यमघुनाऽस्माभिर्‌ निविकल्प मनस्विनि ।२४॥ 


वहू-मान-क्यानकम्‌ ३३ 


रातानि पृत-कुम्भाना पञ्च त्व देहि मे प्रिये । 
एतावन्त्येव चान्यानि सुनन्दा दास्यति भ्रुवम्‌ 1 २५१। 
(५) 
अरोक-वचन श्रुत्वा नन्दा वदतितं चधा । 
तावत्पञ्चराताच्यासन्‌ धुतस्यैके पर न हि \२६।। 
तन्दा-वचनमाकण्ये सुनन्दा जन्‌-वाक्यतः । 
घृत-कुम्भ-सह्स वे ददावस्मं धवाय सा ।२७॥ 
धूत-कुम्भ-सहख च द्ष्ट्वा स स्व-युर -स्थितस्‌ \ 
अशोको गो-कुरु तस्याः सुनन्दाया समपैयत्‌ २८ 
गृह च स्व-घन चवं ससर्व जीवितं तथा! 
अरोकोऽपि सनन्दाया ददौ त्त्‌-प्रीत-मानस. ।२९॥ 


अस्यास्‌ 


(१) 
(१) भयं लिखो- 
महत्तर, मानस, गोकुल, माण्ड, अटवी, समर्यं, चट्टरुक, च्चणः, 
शप्प्‌, सस्कार, क्रुध्‌, प, घव । 
(२) पर्यपय-शब्द लिखो-- 
गरो, भटवी, समान, कान्ता । 
(३) प्रेम के वाचक अधिक से अधिक राष्द्‌ छिखो ! उनमें कोई अन्तर हौ 
तो उसे समञ्नाओ । 


(२) 
(१) प्रेरणायक वतमान अन्यपुरुष रूप लिसो-- 
पा (पीना), चर्‌ (चरना) । 


३४ सस्कृत-विहार. 


(२) पूर्वकालिक कृदन्त कंसे वनाया जाता है ? इस पाठ भें जो पूर्वकालिकि 
फदेन्तं जायें ह, उनको चुनी 1 

(६) विक्षेपण से भाववाचक सन्नाएें वनामो-- 
द्ीतख, मुर, सुन्दर 1 

(४) प्रत्येक यरम फे अन्तर को स्पष्ट करो- 
ददाति गौर ददति, याति भौर प्रयाति, सन्ति भौर भवन्ति) 


(३) 
(१) इस कया को सस्कृत मै अपने शब्दो मे छिखो । 
(२) वाच्य-परिवर्तन करो- 
इछोक ३, दलोक २० 1 
(२) इस पाठ मे जित्तने कर्मवाच्य (वर्तमान काल) के रूपं अये 
उनको चुनो ओर्‌ उनका प्रयोग वाक्यो मे करो । 
(४) 
५१) नन्दा भौर सुनन्दा के चरित र्मे क्या अन्तर था? नन्दा क्यो 
असफल हुई ओर सुनन्दा क्यो सफल ? 
(२) इस कया से क्या रिक्षा मिर्ती है ? 
(३) गो-तेवा से क्या साभ होता है? गो-तेवा किस प्रकार करनी 
चािए ? 
(८) क्या आप अपनी 


गौोकीवेसी हौ सभाक रखते है जैसी सुनन्दा 
रखती थी ? 


विषेष पठन के छिए सामग्री 
१. हरिषेण-वृहत्कथाकोष (सिधी जैन प्रयमाला) । 
२. वही--हिन्दौ अनुबाद (मारतीय दिगवर जन सघ, मथुरा ) । 


कपट-मित्रम्‌ 


(हितोपदेशात्‌) 


[ हितोपदेश पचतत्र के समान उपदेश-प्रघाने कथाओ का प्रय है। 
इसकी रचना नारायण पडत्त ने राजा चवचन्द्र के आश्रय मे कौ ! इसका 
समय चौदहवी शताब्दी के आस-पास का ह । 

हितोपदेश कौ रचना पचत्त्र के जावार्‌ पर हुई है । इसमे चार परि- 
च्छद हं--१ मिवलाभ, २ सुददुभेद, २ विग्रह्‌, ३ सधि । मित्रलाभ पचतत्र 
के भित्प्राप्ति त्र से तथा सुहृद्भेद पचतत्र के मित्रभेद तत्र से भिता है । 
वाकौ दोनो परिच्छेद नये ह । पचतत्र के ही समान इसमे कथाएँ ग्य में है 
जिनके वीच-वीच मे नीति के इलोकं दिये गये ह । 

हितोपदेश वहुत लोकप्रिय हुआ । सस्कृतं के विद्याथियो को आरम्भ मे 
प्राय हितोपदेश ही पठाया जाता रहा है 1 इसकी छेखनरौरी सुबोधं होने के 
साथ-साथ मनोरजके भी है। 

सक्ति भदा हितोपदेश के प्रथम परिच्छेद मित्रकाभे से लिया गयां 
है! ] 

अस्ति मगघ-देदो चम्पकवती नाम अरण्यानी तस्या चिरान्‌ 
महता स्नेहेन मृग-काकौ निवसत । स च मृगः स्वेच्छया स््रास्यन्‌ 
हृष्टपुष्टा ङ्ध केनचित्‌ शृगाखेनावलोकित. 1 त दुष्ट्वा शुगालो- 
ऽचिन्तयद्‌-भा- । कथमेतन्मास सु-ललित भक्षयामि ? मवतु, 
विश्वास तावदुत्पादयामि । 

इत्यारोच्योपसृत्यात्रवीत्‌-- मित्र । कुराल ते ? मुगेणो- 
त्तम्‌- कस्‌ त्वम्‌ ? स तूते--शुद्रबुद्धि-नामा जम्बुकोऽहम्‌ । 
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अत्रारण्ये वन्धु-हीनो मृतवन्निवसामि । इदानी त्वा मित्रमासाद 
पुन. स-वन्धुजीवलोक प्रविष्टोऽस्मि } अधुना तवानूचरेण मया 
सवेथा भवितव्यम्‌ । मृगेणोक्तम्‌--एवमस्तु 
तत्त पद्चादस्तगते सवितरि भगवत्ति मरीचि-माटिति तौ 
मृगस्य वासभूमि गतौ ¡ तच्र चस्पक-वेक्ष-शाखाया सुवुद्ध-नामा 
काको मृगस्य चिर-मित्र निवसति! तौ दृष्ट्वा काकोऽवदत्‌--सख 
चित्राङ्घ । कोऽ हितीय.1 मुगौ ब्रूते--जम्बुकोऽ्यम्‌ 1 अस्मत्सघ्य 
मिच्छन्नागतः। काको ब्रूते--मिच्र 1 अकस्मादागन्तुना सह मंत्री 
न युक्ता । तथा चोक्तम्‌-- 
अज्ञातकुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्‌ । 
मारस्य हि दोषेण हतो गृध्रो जरद्गव । १॥ 
इरयाकण्ये स जम्बुक सकोपमाद्ट--मुगस्य प्रथम-दशेन-दिने 
भवार्नप्यज्ञात-करूुल-रीरु एव । तत्‌ कथ भवता सहंतस्य स्नेहानु- 
वृत्तिर्तरोत्तर वर्घते ? 
अय निज परो वेति गणना कधु-चेतसाम्‌ । 
उदार-चरितानां तु वसुधैव कुट्म्बकम्‌ ॥२॥ 
यथाय मुगो मम वन्धुस्‌ तथा भवानपि । मगोऽ्रवीत-- किम- 
नेनोत्तरोत्तरेण ? सर्वैरेकत्र विश्रम्भालावै सखिभि स्थीयताम | 
यत -- 
न केदिचत्‌ कस्यचिन्मित्र ने करिचत्‌ क्स्यचिद्विपु । 
भ्यवहारण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा ॥३॥ 


काकनोक्तम्‌--एवमस्तु । अथ प्रात सवे यथाभिमतदेदा 
गता. । 
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एकदा निभृत नृगा त्रृत--सखे ! अस्मिन्‌ वनेकदेशो सस्य- 

परणं क्षेत्रमस्ति ! तदह्‌ त्वा नीत्वा दशंयामि । तथा छते सति स 
मृग प्रत्यह्‌ तत्र गत्वा सस्यं खादति । अथ क्षेत्र-पतिना तद्‌ दप्ट्वा 
पाशो नियोजित्त । अनन्तरं पूनरागतो मृग पागेवेद्धोऽचिन्तयत्‌- 
को मामितः कार-पाशादिव न्याघ-पाशात्‌ त्रातु मित्रादन्यः समर्थः 
तत्रान्तरे जम्बृकस्‌ तत्रागत्योपस्थितोऽचिन्तयत्‌--फकिता तावद- 
स्माक कपट-प्रवन्धेन मनोरथ-सिद्धि । एतस्योक्छृत्यमानस्य 
मासासुग्‌-िम्तान्यस्थीनि मयावदय प्राप्तव्यानि । तानि बाहुल्येन 
भोजनानि भविष्यन्ति । मृगसू त दृष्ट्वोल्लसितो बरते--सखे ! 
छिन्द तावन्मम बन्धनम्‌ । सत्वर त्रायस्व माम्‌! यतः-- 

आपत्सु मित्र जानीयाद्‌ युद्धे गूरमृणे शुचिम्‌ | 

मायां क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च वान्धवान्‌ 1} 
सपर च-- 

उत्सवे व्यसने चैव दुभिक्षे राष्ट्‌-विप्ठवे | 

राज-द्वारे श्मशाने च यसू तिष्ठति स बान्धव. 11५1! 

जम्बुको मुहुर्मुहुः पाश्च ॒विलोक्याचिन्तयत्‌--दटस्तावदय 

कन्व ।तूतं च--ससे । स्नायु-निमिता एते पाशा. तदद्य भटारक- 
` बार कथमतान्‌ दन्तः स्पृशामि । मित्रे ! यदि चित्ते नान्यथा मन्यसे 
तदा प्रभाते यत्‌ त्वया वक्तव्य तत्‌ कर्तव्यम्‌ ! इत्युक्त्वा तत्समीप 
आ्मानमाच्छाद्य स्थितः] अनन्तर स काक. प्रदोष-कारे मगमना- 
गतमवलोवयतस्ततोऽन्विष्य तथाविधं दष्ट्वोवाच--सखे ! किमे- 


? 
तत्‌ “ सुगंणोक्तम्‌--अवधीरित-सुहृ्टाक्यस्य फलमेतत्‌ } तथा 
चोक्तम-- 
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सुहुदा हित-कामाना य शृणोति न भापितम्‌ । 
विपत्‌ सनिहिता तस्य, स नर॒ शत्रू-नन्दन ॥६॥ 


काको ब्रूते--स वञ्चक क्वास्ते ? मृगेणोक्तम्‌--मन्मासार्थी 
तिष्ठत्यत्रैव । 


तत काको दीर्घं नि इवस्य प्राहु--अरे वञ्चके ¡ कि त्वया 
पापकमणा कृतम्‌ ? यत -- 


उपकारिणि विश्रव्धे शुद्धमतौ, य समाचरति पापम्‌ । 
त जनमसत्य-सन्ध, भगवति वसुे । कथ वहसि ७] 


दुजेनेन सम॒ सख्य प्रीति चापि न कारयेत्‌ । 
उष्णो दहति चाद्धार शीत कृष्णायते करम्‌ ॥८॥ 


दुजेन. प्रिय-वादी च नैतद्‌ विश्वास-कारणम्‌ । 
मघु तिष्ठति जिह्लाम्रे हदि दालाहल विषम्‌ ॥९॥ 


अथ प्रभाते ्ेत्रपतिर्‌ लगुड-हस्तस्‌ त प्रदेरामागच्छन्‌ काके- 
नावरोकित । तमालोक्य काकनोक्तम्‌-- सखे मृग 1 त्वमात्मान 
मृतवत्‌ सदर्यं वातेनोदर पूरयित्वा पादान्‌ स्तन्धीकृत्य तिष्ठ 1 
यदाह्‌ शब्द करोमि तदा त्वमुत्थाय पलायिष्यसे । म॒गस्‌ तथेव 
काक-वचनेन स्थित । तत क्षेत्र-पतिना ह्षोत्फुल्ल-लोचनेन तथा- 
विधो मृग आलोकित । आ । स्वय मृतोऽसि--इत्युक्त्वा मृग 
बन्नान्मोचयित्वा पाशान्‌ ग्रहीतु स-यत्नौ वभूव । तत काक-दान्द 
रत्वा मृग सत्वरमुत्थाय पलायित । तमुद्दिश्य तेन क्षेत्र-पतिना 
्प्तेन लगुडेन शृगालो हत । तथा चीवेतम्‌-- 


कपट-मित्रम्‌ ३९ 
निमिरव्॑स्तरिभिमसिस्‌ त्रिभिः पक्षैस्विमिदिनः। 
अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फटमरनुते ॥१०॥ 

अभ्यास 


(१) 


० 


(१) अय ल्खो- 
सरण्यानी, जीवलोक, सवितरि, विश्वम्भालाप, शनर-नन्दन, कृप्णायते 1 
(२) विपरौतार्थक शव्द वतागे-- 
वर्घते, निज , विपद्‌, नन्दन , उपकारिन्‌, उप्ण , वद्ध । 
(३) शाना अथं वारी जितनी घातुएं जानते हो उन सवको लिखो । 
(घातुएं उपसगे-रहित मौर उपसर्गे-सहित दोनो प्रकार कीटो 
सक्ती ह {) । 


(२) 
(१) सपि करे- | 


मृगेण उक्तम्‌, करिचत्‌ +-गुगाल , इच्छन्‌ {आयात , मृग -|-तूते, 
मृगं चरति, मृग ~-मायाति, मृग ~[-करोति, विभि --व्पं । 
(२) समास-विग्रह करो- 


मृग-काकौ, स्वेच्छया, एतन्मास, पाप-पुष्यै, स्नायु-निमितता , अना- 
गतम्‌? पाप-कर्मणा, असत्य-सन्यम्‌, स-यल 1 
(३) उपसर्ग, घातु मौर प्रत्यय का अलग-अरग निद्रा करो-- 


मालोच्य, उपसृत्य, उक्ृत्यमान , उपस्थित , अवघीर्ति, सनिहिता, 
उत्याय । 


(४) पिधि-कृदन्त बनामो-- | 


ङम्‌, दा त्राप्‌, वच्‌ गम्‌! 
(५) ५१ से ६० तक की गिनती लिखो , 
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(६) निम्नलिखित रूपो फे लिग, वचन, ओर विभक्तयो फा निद 
करो-- 


सवितरि, भगवति, आगच्छन्‌, अस्थीनि । 
(७) निम्नलिखित रूप कटां के हं ? उनमें फोन सी घातु हं-- 
स्थीयताम्‌, जायन्ते, त्रायस्व, छिन्द, कृष्णायते, अढनुते । 
&। 
(१) वाच्य-परिवतन करो-- 
सर्वैरेकत्र विश्रम्भालापै सुखिभि स्थीयताम्‌ । 
मृगेणोक्तम्‌-मन्मासार्थी तिष्ठत्यत्रैव 1 


(२) मृग शगार को पहुले-पहुल अपने वासस्थान पर ठे गया तव मृग 


ओर काक तया शृगाल मेँ जो वातचीत हुई, उसे सवाद-रूप मे अपने 
शाब्दो मे लिखो । 


(४) 
(१) इस कथा से क्या-क्या िक्षाएटं मिलती ह ? 


(२) सच्चे मित्र के क्या लक्षण हं ? सच्चा मित्र जीवनके लिए क्यो 
आवर्यक हं ? 


(३) सच्ची मित्रता भौर कपट-मित्रता की ओर कोई कथाएं जानते हो 
तो वताम । 
विशेष पठन के लिए सामग्री 
१. हितोपदेश्-सस्करृेत । 


२ हितोपदेश--हिन्दी अनुवाद (राजपाल एण्ड सस, दिल्ली) । 
२ बाल-हितोपदेश-- (दिय प्रेस, दखाहाबाद ) । 


: १० 


उजेस्वलमुद्बोधनम्‌ 
( महाभारतात्‌ ) 

[ हिन्द घमं के ग्रयो मे चार वेद, चार उपवेद, छ वेदाग, छ दशन, दो 
इतिहास, १८ पुराण, मौर धमशास्त्र तथा तत्र-सहितं हं । दो इतिहासो 
मे एक रामायण ओर दूसरा महाभारत ह 1 

महाभारत सस्छृत-साहित्य का सवसे बडा ग्रथ ह ! उसमें रगभग एक 
लाख श्खोक तथा १८ पर्व या खड हं ! उसमे प्रघान कथा कौरवो मौर 
पाण्डवो कौ हं पर वीच-वीच में प्रसगानुसार संकडो गौण कथाएँ ओर 
जन्यान्य प्रसग आये हं जिनर्मे नलोपाख्यान, सावित्रयुपाख्यान, भगवद्गीता 
जसे वडे-वडे प्रसग भी ह । 

महाभारत वास्तव में हिन्दू धर्म का विद्वकोप ह ¦ हिन्द्र धर्म मौर 
सस्कृति से सवघ रखने वाखा शायद दही कोई एेसा विषय हौ जिसका 
उल्लेख उसमें न हुमा हौ ! उसके सवव में यह्‌ लोकोक्ति प्रसिद्ध ह-- 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 

अथात्‌ जो दस्मे है, वही दूसरे ग्रथो मे है गौर जो इसमें नही है, वह्‌ कही 
नही है। 

पुराणो की माति महाभारत के रचयिता भमी व्यास प्रसिद्ध ह । विदानो 
का मत हं कि मूर महाभारत को (जिसका नाम सभवत्त “जय काव्य था) 
स्वना व्यास के द्वारा हुई पर उनके शिष्य वशपायन ओौर सौति ने उसमें 
परिविधेन किया । वैसे महाभारत मेँ समय-समय पर बराबर परिवर्धन 
होता रहा है । 

सकलित यश्च महाभारत के र्पाचवे पव उद्योगपवं से उद्यत किया 
ग्यारह 1 सौवीर के राजा सजय को सिन्धुराज से पराजित होना पडा 
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जिस पर वहु हताश होकर वेठ गया । इस पर उस्तकी मनस्विनी मातां 
विदुला नै उसे फटकारते हुए उत्तेजनापूणं दान्दो में उद्बोधित किया 
जिसके फरस्वरूप सजय ने साहस किया मौर सिन्धुराज पर विजयं पानं 
मे सफल हुमा । विदुला का यह्‌ उद्वोधनं प्रत्येक नचयुवक के पने योग्य 


है । ] 
(१) 


विदुला नाम राजन्या जगं पुत्रमौरसम्‌ | 
निजित॒ सिन्धु-राजेन शयान दीन-चेतसम्‌ । १ 


(२) 


उत्तिष्ठ हं कापुरुष । मा शेष्वैव पराजित. । 
अमित्रान्‌ नन्दयन्‌ सर्वान्‌ मित्राणा चापि दहोक-द ॥\२॥ 
असात तिन्दुकस्येव मुहूर्तमपि हि ज्वर । 
मा तुषाश्निरिवानचिर्‌ धूमायस्व जिजीविषु ॥३॥ 
मुहत्तं ज्वक्ति श्रेयो न च धूमायित चिरम्‌ ॥४! 
उद्भावयस्व वीयं वा ता वा गच्छ ध्रुवा गतिम्‌ । 
घमं पुत्राग्रत कृत्वा फ निमित्त हि जीवसि ? ॥५॥ 
भरतेन तपसा वापि श्रिया वा विक्रमेण वा 
जनान्‌ योऽभिभवत्यन्यान्‌ कर्मणा हि स वै पुमान्‌ ।६॥ 
निरमर्षं निर्त्साह निर्वी्यमरि-नन्दनम्‌ । 
मा स्म सौमम्तिनी काचिज्‌ जनयेत्‌ पुत्रमीदृशम्‌ ।॥७॥ 
ना धूमाय ज्वखात्यन्तमाक्रम्य जहि सात्रवान्‌ । 
ज्वल मू्षन्यमित्राणा मुहत्तमपि वा क्षणम्‌ ॥८॥ 


ऊर्जस्वलमुद्नोषनम्‌ ४३ 


च्छ = 


एतावानेव पुरुषो यदमर्षी यदक्षमी । 
मावान्‌ निरसरषख्व नेव स्त्री न पुनः पुमन्‌ ॥1९॥1 


(३) 


मलयेविहीयमानानां प्रपिण्डोपजीविनाम्‌ । 
कृपणानामसत्त्वाना मा वृत्तिमनूवतिथाः ।॥१०\ 
अनु त्वा तात 1 जीवन्तु ब्राह्मणाः सुहुदस्तथा 
पजन्यमिव भूतानि देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ ११।। 
यमाजीवन्ति पुरुष सरवं-मूतानि सजय । 
पक्व द्रुममिवासाद्य तस्य जीवितमथंवत्‌ \1 १२।। 
यस्य शूरस्य विक्रान्तरेधन्ते वान्धवाः सुखम्‌ । 
त्रिदशा इव शक्रस्य साघु तस्येह जीवनम्‌ 11 १२३।\ 
स्व-वाहु-वरमाभ्रित्य योऽस्युज्जीवति मानवः । 
स॒ लोके लभते कीत्ति परत्र च दुभा गतिम्‌ \ १४१ 


(४) 


सन्ति वे सिन्धु-रजस्य सतुष्टा न तया जनाः । 
अनुदुष्येयुरपरे पश्यन्तस्तव पौरुषम्‌ ॥\ १५॥ 
तै. कृत्वा सह॒ सधात ॒गिरिदुर्गालय चर । 
कारे व्यसनमाकाडक्षन्‌ नेवायमजरामरः ॥।९६॥ 
सजयो नामतछ्व त्व न च पश्यामि तत्‌ त्वयि । 
उन्वथै-तामा भव मे पत्र ! मा व्य्थ-नामकः 1 १७॥ 


ठ सस्फ़त-विहार 


(५) 
नात पापीयसी काञ्चिदवस्था जम्वसेऽत्रवीत्‌ । 
यत्र॒ नैवाद्य न प्रातर्‌ भोजन प्रतिद्श्यते ॥१८॥ 
दारिद्रयमिति यत्‌ प्रोत पययि-मरण हि तत्‌ 1१९) 
यदि त्वामनुपश्यामि परस्य म्र य~वादिनम्‌ | 
पष्ठतोऽनुत्रेजन्त वा का गान्तिर्‌ हृदयस्य मं ॥२०॥ 
नाऽस्मिन्‌ जातु कुरे जातो गच्छेद्‌ योऽन्यस्य पृष्ठत । 
न॒त्व॒परस्यानृचरस्‌ तात । जीवितुमहसि ॥२१) 
उद्यच्छेदेव न॒ नमेदु्यमो दयेव पौरुपम्‌ । 
अ यपवेणि भज्येत न नमेदिह कस्यचित्‌ ॥२२॥ 
अकुर्वन्तो हि कर्माणि कृर्वन्तो निन्दितानि च। 
सुख ॒ नैवेह नामुत्र रभन्ते पुरुपाधमा ॥२३॥ 
उत्यातव्य जागृतव्य योक्तव्य भूति-कमसु । 
भविष्यतीत्येव मनं कृत्वा सततमन्य्थं ॥२४॥ 


अभ्यास 


(१) 
(१) कव्य के मर्यं लिखो-- 


पजन्य, मलात्‌, अनचि, जिजीविपु, सीमन्तिनी, पुमान्‌, त्तक्नु, 
प्रत्र, पययि-मरण, मुत्र, उद्यच्छेद्‌ । 


८२) शत्रु मौर आका के अधिक से मधिकं प्याय दाब्द लिखो । 


॥ (२) 
(१) सघि- करो-- 


शप्वेध, निरमर्षं , काचिज्जनयेत्‌, गच्छेद्‌ योन्यस्य, उद्यच्छेदेव । 


# 


ऊर्जस्वलमुद्बोघनम्‌ ४५ 


(२) समास-विग्रह करो- 


कापुरुप., शौकद , अमित्रान्‌, अनवि , निरुत्साहः असत्त्वानाम्‌, स्व 
वाहवलम्‌, अन्वयनामा, पुरुषाधमा । 


(३) प्रकृति ओौर प्र्यय अलग-अलग करके वतागो-- 


(५ 


(१) 


शयान, पराजित , नन्दयन्‌, नन्दनम्‌, विहीयमाने , जीवनम्‌, पश्यन्त ' 
दास्यम्‌, अनुत्रजन्तम्‌, उ्थातव्य, योक्तव्य, मूति । 
कमेवाच्य का भृत-कृदन्त किंस प्रकार बनाया जाता ट " भूतकृदन्त 
के ५ उदाहरण छखिखो 

(२) 


विदृला के उपदेश को सस्छृत मे सक्षेप मे लिखो । 


४५) 


(१) महत्त ज्वछित श्रेयो न च धूमायित चिरम्‌--इस कयन के भाव 


(२) 
(३) 


को विस्तृत करके छिखो । 
दारिद्रय की निन्दा के जो पद्च (हिन्दी, सस्छृत ण अन्य मापामो के} 
याद हो, उनको च्छो) 
अप्ययवेणि भज्येत न नमेदिह कस्य चित्‌ । 
क्षमावान्‌ निरमपेदच नैव स्वरौ न पुन पुमान्‌ ) 
इन कयनो से आप कहं तक सहमत हं ? 
विष पठन के लिए सामग्रो 
१ महाभारत--सस्कृत, उद्योगपचं 1 ` 
२ महाभारत्-हिन्दी अनुवाद (इडियन प्रेम अथवा रामनारायण 
सार) 
भारतीय उपाख्यानमाला--(रामनारायणलाल, इखाहाचाद) 
- सक्षिप्त हिन्दी महाभारत्--महावीरप्रसाद द्विवेदी (इडियन प्रेस } 


५ विद्भलोपारूयान--हिन्दी टीका सहित (चौखमभा सस्छृत सीरीज, 
वनारस) । 


०< ९ 


१९. 8 
परदुरामस्य फोपः 
( प्रसन्नराघवात्‌ ) 

[प्रसन्नराघव सस्छृत का वहत प्रसिद्ध नाटक हं जिसमे सात मरको म 
रामायणं कीं कथा को नाटक का रूप दिया गया है । इमके लेखक करा ना 
जयदेव ह जो गीतगोविन्द-कर्ता जयदेव से भिन्न है । उसका समव निचि 
रूप से श्नात नही पर वह्‌ चौदहवी शताब्दी से पूर्वं का ह । प्रसन्न यष 
की शेर प्रसाद-गुण-मयी है । हिन्दी के तुलसीदास ओर केदवदाि ठि 
कवियो को इस नाटक मे वदत प्रभावित किया । दोनो ने उसमे यनेक 
प्रसगो भौर मावो को अपनी रचनाम मेँ मपनाया द । 

सकलिति अद नाटक के चतु्ं अक से च्या गया है । महादेव के षर्व 
का तोडा जाना सुनकर परबुराम करद्धहो उस्तेंहं। उसी का चित्रण दष 
दृश्यमं ह ।] 

( तत प्रविशति जामर्दग्य |) 
जामदग्न्य -- (साटोप परिक्रम्य) अहो धृष्टता जनकस्य | 
धदय हरचापारोपणेन कन्या-दान प्रतिजानीते । (रु विरम्य) 
अस्मित्नुपक्षया ! मनोरथोपनीत-जामातु-मुज-वलावलेषः 
इकंङिति खल्वयम्‌ । (विरोय) कथमय दातानन्द-िष्य्‌ 
ताण्डयायन ? 
( तत प्रविशति ताण्डथायन ) 
ताण्डयायन --मगवन्‌ । अभिवादये । 
जामदग्न्य -आयुष्मान्‌ मूया । कथय तावत्‌ । अपि नाम 
भवदुपाध्याय-यजमानस्य निवृत्ता हर-चापारोपण-श्रद्धा † 


परशरुरासस्य कोपः +; 


ताण्डचायन-- निवृत्ता । 
जामदत्यः-- (सहम्‌) निवृत्ता † 
ताण्डचायन --भगवन्‌ ! निवृत्ता सहेव चापेन । 
जामदण्य--(स-समरमम्‌) किमात्य ? सहैव चापेन 
निवृत्ता--इत्ति ? 4, 
ताण्डयायनः--अथय किम्‌ ¦ वि 
जामदत्यः--स्फुट कथय तावत्‌ कि वृत्तमिति । 
ताण्डयायनः--कस्यविद्‌-- 
मखण्ड-चण्डिमोहृण्ड-भज-दण्ड-निपीडित्म्‌ । 
भगवन्‌ भृगु-मातेण्ड ! भग्नं मगे-शरासनम्‌ ॥१॥ 
जमदन्यः--{ सक्रोवम्‌ ) कस्य ? 
ताण्डयायनः-- 
सुबाहु-मारीच-पुरसरा अमी 
निशाचराः कौशिक-यज्ञ-घातिनः ॥ 
वरो स्थिता यस्य-- 
भामदेन्यः--अलम्‌ \ मतः पर ज्ञातः खलु खलानामग्रणीर्‌ 
निशाचेर-ग्रासणीः । 
तण्डयायन्‌.-- (स्वगतम्‌ ) कथ दश-कण्ठेन धनुभेग्नमिति 
प्रतीत भगवता ? भवतु तावत्‌ 
भामदरन्यः--(सक्रोचम्‌) अनुचितमुदासितुमेतस्मिन्‌ कृता- 
गसि रक्षसि । तदिदानी-- 
दक्षिणस्याम्बुघेमेच्ये कृत्वा कोद्धुणमष्टमम्‌ । 
मद्वाण-जन्मा दहनो जद्ुतद्धुमय जायत्ताम्‌ \\२॥ 
(इति सोप परिक्रामति) 


४८ 


सस्कृत-विहार. 
ताण्डयायनं -- (स्वगतम्‌ ) दिष्टया स्वस्ति क्षत्रियकुखाय। 
( नेपथ्ये } 


अहो नियोगिन । कृत-विवाहु-मद्धल्यो सीता-रामचन्द्रयो 
स्वस्ति-वाचनिका द्विजा आहूयन्ताम्‌ । 

जामदग्न्य -- (परिवृत्य सक्रोवम्‌) आं ब्रह्म -वन्धो । कयम- 
खोक-~दरा-कण्ठ-कीत्ति-दानेन प्रतारितोऽस्मि 1 नन्वयमन्य 
कोऽपि जनक-जामाता ! 


ताण्ड्यायन --भगवन्‌ । मस को वापराघ ? अर्धोक्ति एव 
भगवता भून्तम्‌ । मयापि सभून्तम्‌ । 
जामदग्न्य --तचचि शेप तावत्‌ कथय । 
ताण्डयायने -- 


राराग्र-वतिनं । 
प्रताप-लरस्य गता पराभवम्‌ ।२।) 

जामदग्न्य --के पुनरय मारीच-दमन ? 
ताण्डयायन -- 

ये तहष्य-सु ज्ग-चरुभाग-भुव कुमारा 

सज्ञिरे दशरथस्य वघू-जनेन । 

तेषामय निरुपम प्रथम कमारो 

रामाभिघ रुशिकराज-तनूज-शिष्य ।४॥। 
जामदर््य -- [क्षण विभाव्य सामषेम्‌ ) 
इषर्षा सुर-सिद्ध-किन्नर-नरंस्‌, त्यक्त-क्रम, वक्रता 
भप्ते यत्र विघातरीव तरसा तिस्रोऽपि दग्धा पुर) 
तद्‌ मग्न यदि राघवेण शिशुना चण्डी-पते कार्मुक 


परशुरामस्य कोपः ४ 


ताण्डयायन -- (स्वगतम्‌) किमधुना वक्ष्यति ‡ 
नामदन्य-- 
तन्‌ ममन कुरमेव तकंय रघोर्‌ मच्छस्त्र-धाराम्भसि ॥५॥ 
ताण्डयायन-सरव्योभ्य भगवान्‌ । तसिमं वृत्तान्तमुपा- 
ध्यायस्य कथयामि । 
(उति निष्क्रान्त ) 


अस्पासु 


(१) 
(१) भयं लिवो- 


गाये, मल, उपनीत, दुर्छलित, ग्रामणी, रक्षसि, दिष्ट्या, स्वस्ति, 
नियोगिन , चम्म्रान्तम्‌, अम्भस्‌ । 
८२) हमा" अर्थ को प्रकट करने वाटे मस्छृत शब्द लिखो । 


(२) 
(१) सपि करो-- 


द्विजा ~ नाहुयन्ताम्‌, तन्‌ अयम्‌, अर्यं -।-उक्ते +एव, रघो + 
मत्‌ {-शस्त्रवारा -अम्भसि । 

(२) समासत फरो-- 
कन्याया दानम्‌, कृत आम येन स॒ । 

(२) समास-विग्रह करो-- 


न-दण्ड-निपौडित्म्‌, ठृत-पिवाह-मङ्गक्यो , रामाये 
कमः शस्त्र-घाराम्मसि । 

(४) करतवाच्य का भूतकृदन्त कंसे वनाया जाता 
१ उदाद्रण छख 1 


, त्यक्त- 


दे › भूतकृदन्त फ 


५२ सस्छृत-विहार 


वृद्ध-दिज प्राह-- 
घटो जन्म-स्यान, मृग-परिजनो, भूजै-वसनो 
वने वास, कन्दादिकमलनमेवविघ-ग्ण । 
अगस्त्य पाथोधि यदकृत कराग्भौज-कुहूरे 
क्रिया-सिद्धि सत्त्वे भवनि महता नोपकरणे । १॥ 
ततो राजा वहु-मूल्णन्‌ पोडश-मणीस्‌ तस्मै ददौ । ततस्‌ 
तत्पत्नी प्राहुू-अग् । त्वमपि पट । 
देवी एठति-- 
रथस्यके चक्र, भुजग-यमिता सप्त-तुरगा 
निरालम्बो मागं, चरण-विकठ सारथिरपि । 
रवियत्यिवन्त॒ प्रतिदिनमपारस्य नभस 
क्रिया-सिद्धि सत्वे भवेति महता नोपकरणे ॥२॥ 
राजा तुप्ट सप्त-रथार्च तस्मँ ददौ । ततो विप्र-पुत्र प्राह-- 
विप्र-सुत । त्वमपि पठ । 
विप्र-सुत परठत्ति- 
विजेतव्या रद्ध, चरण-तरणीयो जख-निधिर्‌, 
विपक्ष पौरस्त्यो रण-मुवि सहायाङ्च कपय । 
पदातिम्॑त्याऽ्सौ सकलमवघीद्‌ राक्षस-कुल 
क्रिया-सिद्धि सत्त्वे भवति महता नोपकरणे 1३॥। 
तुष्टो राजा विप्र-सुतायाष्टादश-गजेनद्रान्‌ प्रादात्‌ । तत 
सुकरुमार-मनो्ञा विप्र-स्तृषा वीक्ष्य नून भारत्या काऽपि लीला- 
कृतिरियम्‌--इति चेतसि नमस्कृत्य राजा प्राह--मातस्‌ । 
त्वमप्याशिष वद । 


विद्वान्‌ परिवारः ५२ 


विप्र-स्तृषा प्राह-देव । गुणु-- 
धन॒ पौप्प, मौर्वी मधुकर-मयी चञ्चल-दुगा, 
दया कोणो वाण , सुहदपि जडात्मा हिम-कर. ॥ 
स्वय चैकोऽनद्च, सकल-मृवन ग्याकूख्यति । 
क्रिया-सिद्धि सत्त्वे भवति महता नोपकरणे 1४ 
चमत्कृतो राजा टीलदेवी-मूषणानि सर्वाण्यादाय तस्यै 
रदौ । अनर्ध्यान्‌ सुवणं-मौवितिक-वदूये-प्रवालान्‌ च प्रददौ । 


अभ्य 
(१) 
(१) शब्दाय वतामो- 
सत्त्वे, उपकरणे, अजन, चक्र, यमितता , विकर , सहाया , पदाति । 
(२) मूल्यवान्‌ घातुमो भौर रत्नो के नाम लिखो । 
(३) सूयं ओर समुद्र के जितने पर्याय वता सको वताम । 
(२) 
(१) समास-चिग्रह करो-- 
विटतकुटुम्ब, जन्म-स्थान, पायोधि, सुजग-यमिता , चरणविकस- 
प्रतिदिनम्‌, जडात्मा, हिमिकर , अनड्ग । 


(२) व्युत्यत्ति करो (उपसर्ग, वातु या शब्द, प्रत्यय आदि अक्ग-अखग 
वताओ)-- 


गरीयसी, पौलस्त्य , पौप्प, अन्वयान्‌, सिद्धि , वृद्ध , स्थानम्‌, वास , 
विजेतव्या । 


(२) सचि-विच्छेद करो-- 


मणम्‌ तस्म, ततस्तत्‌, रवि्यत्यिवान्त, सहायाद्च, 
सवाप्यादाय, अनध्यस्चि 1 


, 


चैकोनद्ध्‌ , 
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(४) परस्मपद धातु से वत्तमान कृदन्त कंसे वनाया जाता है ? वर्तमान 
कृदन्त के ५ उदाहरण लिखो । 
(५) ११से २० तक की गिनती लिखो । 
(३) 
(१) सस्कृत ख्पान्तर लिसो- 
दोनो, पटला, चौथा, छठा, दसर्वा, चारूर्वा, वीसर्वा, सौवाँ । 
(२) विप्र-पूग्र ने जो इ्लोक कहा उसका भाव सस्करृत मे लिखो । 
(४) 
(१) चारो समस्यापू्तिर्यां पत्ति करनेवालो के अनुरूप ह । किष 
प्रकार ? 
(२) राजा भोज के सवघ मेँ माप क्या जानते ह ? 
(३) अगस्त्य कौन थे ? उनके सवघ की क्या-क्या कथाएं भापको 
लात हुं ? 
(४) गरीयसी शारदा -प्रसाद-पद्ति' गौर “भारत्या कापि रील 
कृतिरियम्‌' इन वाक्यो का भाव समज्ञामो । 
(५) क्रिया सिद्धि सत्त्वे मवति महता नोपकरणे--इस उक्ति को ठेकर 
छोटा-सा निवन्व लिखो । 
(६) उपर्ुक्त उक्ति का समर्थन करनेवाली जो कथाएं या घटनाएं जानते 
हो, उनको लिखो 1 
विशेष पठन के चिए सामग्री 
१ भोन-प्रबष-सस्कृतं टीका, जीवानन्द कृत । 
२. भोज-प्रबध--हिन्दी टीका (चौखभा सस्कृत सीरीज, बनारस]! 
३. बाल-भोज-प्रबध- (इदियन प्रेस, इलाहावाद ) । 


: ९२३ 
कृतानि पुत्रेरकृतानि पुवः 
( बुदधचरितात्‌ ) 

[ वौद्ध धमं में अश्वघोष का वहत महत्त्वपणं स्थान ह । वे सम्माद्‌ 
कनिष्क के समकाीन थे } कनिष्क के समय वौद्ध विदानो की जो सगीति 
(महासमा) एकत्र हुई थी, उसका सचालन अर्वघोष की अध्यक्षता में 
हुआ या । 

वौद्ध धमं के विद्वान्‌ ओर महान्‌ दाशेनिक होने के साथ-साथ 
भद्वघोष उच्च कोटि के कवि भी थे ! उननें दो महाकाव्य छिखे । वृद्ध- 
चरित मँ भगवान्‌ वृद्ध का चरित्र वणित किया गया है । इसमें २८ सर्ग थे 
पर इस समय १४ हौ उपलुव्व हं । इसके अनुवाद चीनी तथा त्तिव्वती 
भाषामो में हए जो परे उपरुन्व ह । उनका दूसरा कान्य सौन्दरानन्द 
ह गिसमे वृद्ध के सौतेले भाई नन्द ओौर उसकी पत्नी सुन्दरी कौ कथा 
है1 इसमे १८ सर्ग ह । इन काव्यो के अतिरिक्त अर्वधोप ने नाटक भी 
लिखि ये! 

अर्वघोप के कान्य कौ विशोषता उसका प्रसाद गुण ह । हौली सर्वत्र 
स्वामाविक गौरं प्रवाहपूणं है । इन काव्यो कौ रचना में कवि का उदेश्य 
रोचक शेखी मे बौद्ध घर्म के सिद्धातो का प्रतिपादन करना था 1 अपने 
दय उरेदय मे कवि को पुरी सफलता मिली ह । श्खे दाकषनिकं 
पवो को घरेलू परिचित उदाह्रणो के ठारा समकषाने मे वह्‌ खूव ही सफ 
हमा है । 

सकेलिति अश वुद्ध-चरित से छया गया है! इसमे वड़े ओजस्वी 
न्द म यह्‌ कहा गया है कि पौरे आने अपने पवेजो से बढकर हो 
पक्त हं मौर हुए है, पूर्वेन जो काम नही कर सकं वह्‌ काम वकशषजो ने कर 
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दिखाया ह, समाज मे जो यह्‌ भावना घर किये हृए ह कि पहने जौ कहो 
गया, वैसा अव नही हो सकता, अव गिरने के दिन हु, चढने के नही' वह्‌ 
विल्कुल निराधार है, सुव्णं-युग अतीत मेही सही भविप्यर्मे भी हो सक्वा 
है, यह्‌ अद्वघोप का क्रातिकारी मदे हं जो प्रत्येक नवयुवकं क मननं 
करने योग्य है। ] 


(१) 
यद्‌ राज-शास्व भृगुरद्खिरावा 
न॒ चक्रतुर्‌ व-करावृपी तौ । 
तयो सुतौ तौ च सस्जतुस्‌ तत्‌ 
कालेन जगुक्ररच वृहस्पतिरश्च ॥ 


(२) 
सारस्वतश्‌ चापि जगाद वैद 
नष्ट पुनर्‌ य दद्घुनं पूवे! 
व्यासस्‌ तथन वहुधा चकार 
न य वसिष्ठ कृतवाच्च बक्ति ॥ 


(३) 
वात्मीकि-तादङ्चव ससज पद्य 
जग्रन्थ यच्च॒ च्यवनो महूषि । 
चिकित्सित यच्च विवेद नाति 
परचात्‌ तदात्रैय ऋषिजंगाद ॥ 

(४) 
यच्च द्विजत्व कुशिको न लेभे 
तद्‌ गाधिन सूनुरवाप राजन्‌ । 
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वेखा समुद्रे सगरङ्च दध्र 
नैक्ष्वाकवो यां प्रथम ववन्धुः ॥1 


(५) 


आचार्यक योग-विघौ दहिजाना- 
मप्राप्तमन्यैर्‌ जनको जगाम । 


ख्यातानि कर्माणि च यानि शौरे. 
गू रादयस्‌ तेष्ववला बभूवुः ॥ 
(६) 


तस्मात्‌ प्रमाणं न वयोन काल. 
कदिचेत्‌ क्वचिच्छंष्ठयमु्ैति लोके । ` 
राज्ञामृषीणा च हितानि तानि 
कृतानि पूत्रैरकृतानि पूर्वेः ॥ 


अभ्यास् 
(१) 
(१) अयं लिखो-- 
चक्रतु , कारन, जगाद, जग्रन्थ, विवेद, अवाप, वेला, दध्रे, आचार्यक, 
शौरि प्रमाण, पूर्वै! 
(२) समाना्थंक शब्द लिसो- 
राजगास्त्र, द्विजत्व, ख्यातानि, अवलाः। 
(२) 
(१) सपि.विच्छेद करो-- 
नयम्‌, तर्थन, कृतवान, यच्च, तेष्ववसा. 
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(२) समास करो-- 
तयो सुतौ, शुफरदच वृहुस्पतिङ्च, महान ऋषि, गाधिन पन्‌ 
(३) समास-विग्रह करो-- 
वग-करौी, योग-विव्रौ, द्विजाना, अप्राप्न, अवन्ा । 
(४) प्रकृति-प्रत्यय वताओ- 
वात्मीकि , सारस्वत, चिकिलिमित, आत्रेय , कृतवान्‌, द्िजल, 
रेक््वाकव , ख्यातानि, शौरे श्रेप्टघम्‌ । 
(५) भविप्यत्‌-कृदन्त किय प्रकार वनता है ? भविष्यक्दन्त $ 
५ उदाहरण लिखो 
(६) खूप लिवो-- 
भृगु-पष्ठी विभक्ति, अभिरस्‌-- सप्तमी विभक्ति, वृहुस्पति-- 
तृतीया विभक्ति, कृ धात्रू-खडः न्यपूरूप , सृज्‌ धावु--दृट्‌ उत्तम. 
पुरुप, विद्‌ धातु--खट्‌, मघ्यमपुरुप । 
(३) 
(१) इस पाठ कासार अपने शब्दो में लिखो) 


(२) परोक्षभूत की क्रियाभ को अनय्यतन-मून कौं क्रियाभो मेँ परिवततत 
करो । 


(४) 
(१) इस पाठसे क्या रिक्षामिल्ती है? 
(२) जो कायं पूर्वज नही कर सके, उन्हे पीर आनेवालो ने किया इ 
समर्थन मेँ कुछ भौर उदाहूरण दो । 


(३) वाप से बेटा बडा--यह्‌ कहावत कहा तक सार्थक ह ? उदा्हप् 
देकर अपने पक् का समर्थन करो । 


(४) पहले जो कुच हौ गया, वैसा अव नही हो नकता--इस कथ 
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की सत्यता को परीक्षा करो । उच्नत्ति का कारण का रहैया ओर 
कुछ ? यदि भौर कूछूहै तो वहु क्या है? 

दस पाठम जिन ऋषपियो ओर राजाओके नाम आये ह, उनकी 
कथाएं, रामायण, महाभारत अथवा पुराणो मे पटो । 


विशेष पठन के चिए सामग्री 
. बुद्ध-चरित-जान्स्टन सपादित । 
. बुद्ध-वरित-अग्रेजी भापान्तर, जान्स्टन कृन । 
" वुद्ध-चरित--हिन्दी अनुवाद, सूर्यनारायण चौधरी कत 1 


चन्द्रघर शर्मा गुखेरी--गुलेरी-प्रय, भाग १, च्यवन च्छि का 
रामायण नामक निवन्व (ना प्र. सभा) | 


० ९४ ९) =© 


‡ १८ : 
पराक्रमो गाल. 


(उत्तर-रामचरितात्‌) 


[ सस्करृत नाटककारो मेँ भवभूति का नाम कालिदास के सायही लिया 
जाता है । वे कन्नीज के राजा यशोवर्माके समयमे हुए जिसका समय 
विक्रम की आय्वी शताब्दी ह । एक अन्य मतानुसार भवमूति ही उम्वेका- 
चार्य ये, जो मीमासा के प्रसिद्र विद्धान्‌ ओर कुमारिलभट्र क शिष्य 
थे । 

भवभूति को जपने जीवन-काल मे उपयुक्त साहित्यिक सम्मान नही 
मिला । उस विपय मे उनका यह्‌ शलोक प्रमिदढ ह- 

ये माम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञा 
जानन्तु ते किमपि, तान्‌ प्रति नैप यत । 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समान-धर्मा 
काञोे ह्यय निरवयिविपुला च पृथ्वी ॥ 

भवभूति के तीन ग्रथ मिरते है--१ उत्तररामचरित, २ महावीरः 
चरित, ३ माल्ती-माधव । ये तीनो ही नाटक ह । मारती-माधव कौ 
कया कवि-कल्पित हं । महावीर-चरित राम के चरित को लेकर र्षा 
गया है । तीनो मे श्रेष्ठ उत्तररामचरित है, जिसमे सीता-वनवास से आरम्भ 
करके राम का पिला चरित्र वणित ह । कथा वाल्मीकीय रामायण कौ 
ठं पर कवि ने उसमे पयप्ति फर-फार किया ह । रामायण की कथा दु खात 
है, पर सस्कृत नाटको कौ प्रथानुसार कवि ने उसे सुखान्त बना दिया है-- 
सीता ओर राम के सयोग के साथ नाटक की समाप्ति होती है| 

उत्तररामचरित करुण-रस-प्रधान नाटक ह । करुण रस का चित्रय 
करने मे भवभूति अद्वितीय हं । भाषा पर कवि का अपूव अधिकार दह । 
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मस्कृत कौ एक उवित के अनुसार उत्तररामचरित मे भवभूति कालिदास 
से भी वढ जत्ते है -- 
उत्तरे राम-चर्ति भवभूरततिविरिप्यते । 
सकलित अश उत्तररामचरित के चतुथं अक से उद्धृत किया गया 
है । उसमे वचपन से ही पराक्रमौ वारक रच की तेजस्विता का प्रभावशाली 
चित्रण हुमा हं । ] 
वटव--{ प्रविष्य सन्ता ) कुमार !{ अदवौऽश्व इति 
कोऽपि भूत-विशेषो जनपदेपु श्रूयते, सोऽयमधुनास्माभिः प्रत्यक्षी- 
कृते । 
रवे --अदव इति पञु-समाम्ताये साडग्रामिके च पठ्यते 
पद्‌ तरूत कदु 
वटवः--भ्रूयताम्‌-- 
परचात्‌ पुच्छ वहति विपुले, तच्च धूनोत्यजख, 
दी्ं-ग्रीव स मवति, सुरास तस्य चत्वार एव 
शप्पाप्यत्ति, प्रकिरति अकृत्‌-पिण्डकानामर-माचान्‌, 
कि वाख्या्तर्‌ त्रजति स पुनर्‌ दु रमे्येहि याम 1 १ 
(. इति उपसूत्याजिने हस्तयोक्चाकर्षन्ति 1 
टव पश्यतु कुमारस्‌ ्दाश्चर्यम्‌ 1 
रुव --दुष्टमवगते च नूनमादवमेधिकोऽयमदव इति । 
वटव --कथ जायते ? 
च्व. नन्‌ मूखा । पठितमेव युष्माभिस्‌ तत्काण्डे ¦ कि न 
'स्यथ, प्रत्येक गत-सख्याः कवचिनो दण्डिनो निषद्धिणक्च 


रक्षतारस्‌ ततप्रायमेव वलभिदमपि दुर्यते । यदि इह न प्रत्ययस्‌ 
तद्‌ गत्वा पृच्छेत । । 
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वरटव --भा । भो । व्िम््रय्रोजनोपयमय्व परिवृत प॑ 
टनि। 
ट्व -- ( न्पृहमात्मगनम्‌ ) अये । अच्वमेय इति क्छ 
विजयिना क्षत्नियाणामूर्जस्वट यर्वे-शत्निय-परिभावी महा 
उत्कपे-निकपः । 
[ नपध्ये | 
अव्मर्वः पताकेयममथवा वरीर-घोपणा। 
सप्नन्ोकक-वीरस्य दगकण्ठ-करुल-द्विप ॥२॥ 
रव --( सव्ययमिव ) अहो । सदीपनानि अक्षरागि। 
वटव ---किमुच्यते ? प्रान खलु कुमार । 
र्व-भो भो । तत्‌ किमक्षतिया पृथ्वी यदेवमुद्रतमूः 
द्‌ घोष्यते 1 
[ नेपथ्ये ] 
भरं । महाराज प्रति कृत क्षत्रिया ? 
ठव --धिग्‌ जाल्मान्‌-- 
यदि नो सन्ति सन्त्येव, केयमन्या विभीषिका । 
किमुक्तं , सनिपत्यैव पताका वो हराम्यहम्‌ ॥३॥ 
भो. ! भो । वटव त । परिवृत्य लोष्ठेरभिष्नन्तो नयत 
एनमर्वम्‌ । एष रोहिता मध्ये वराकर्चरतु। 
[ प्रविश्य सक्ोषदपं पुरुप [ 
धिक्‌ चापलम्‌ 1 किमुक्तवानसि । तीक्ष्ण-नीरसा ह्यायुधीय- 
भेणय शिशोरपि दृप्ता वाच न सहन्ते । राजपूत्रश चन््रकेतुररि 
मदेन सौम्य-पू्रिण्य-द्ान-कौतूहलाक्षिप्त-हृदयो न यावदायाति 
तावत्‌ त्वरितमनेन तरु-गहनेनापस्पतं । 


पराक्रमी बालः ६३ 


वटव.- कुमार ! कृतमनेनाश्वेन, तजंयन्ति विस््रित्‌- 
शसा कुमारमायुधीय-शरेणयः, दुरे चाश्चमपदमितस्‌, तदहि 
ह्रिण-प्लृतं पलायामह्‌ । 
लव -- ( स्मित कृत्वा } कि नाम विस्फुरन्ति शस्त्राणि † , 
[ घनुरारोपयति | 
अभ्यास 


(१) ` | 
(१) छन्दाय ल्खो- 


सश्रान्ता, साञ्यरामिक, ऊजेस्वल, निकप, जात्म, चिभीपिका, 
रोहित, वराक, आयुघीय'। 

(२) जितने आयुघो के नाम वता सको, चतामो । 

(३) अर्व के अधिक-से-अधिकं पर्याय खन्द वताभो , 


(२) 
(१) संषि-विच्छेद करो- 
अर्वोऽन्व , एद्येहि, सनिपत्यैव, वराकश्चरतु । 
(२) समास-विग्रह्‌ करो-- 
दीघग्रीव , शत-सख्या , किप्रयोजन , राजपुत्र । 
(३) प्रकृति-प्रत्यय चतामो- 
साङ्ग्रामिक आद्वमेधिक , कवचिन , निपगिण , चापल, रक्नितार , 
सदोपनानि, सनिपत्य, अभिष्नन्त , उक्तवान्‌, दुप्ता 1 
(४) ये खूप किस घातु के“किल काल के मौर किस वचन के है-- 
अत्ति, धूनोति, पर्यटति, उद्घोष्यते, विस्फरन्ति । 


(३) 
(१) दुमो ने घोडे का जो वर्णन किया उसे अपने भव्दो से खिखो 1 


६४ 
(२) 


(१) 
(२) 


(3) 


(४) 
(५) 


सस्छैत-विहार 


व्टोवः १ कौ प्रयम भौर तृतीय पक्तियो का वाच्य-थदिवरतन कौ ) 
(४) 

ख्व कै चरित्र की विषपत्ताएं वताभो | 

प्म पट मं हास्य भौर वीर रसो कौ व्यजना करनेवारे म्नो को 

वेताभो । 

भर्वमेव यन वयो किया जाता था? कंसे किया जाता या? किती 

ओर अद्वभेष कौ कया जागते हो ? उसे किसने किया धा 1 

उस नाटूयाद का अभिनेय केसे । 

वात्मीफि-गामायण में लव-कुशा की कथा पदो } वह इस नाटककी 

कया प्ते किस प्रकार भिन्न ह ? (तुलसीकृत रामायण का एक क्षेपक 

टव-कुम काड ह, उसकी केया नाटक की कथा मे मिलती है) 
विशेप पठन के लिए सामग्री 

१९ उत्तर-रामचरित नाटके--सस्छृत । 

२ उत्तर-रामचरित--टाा5]1 वि01८8 370 गोावा1818- 
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र उ्तर-रामचरित--हिन्दी मनुबाद, कविरतन सत्यनारायण कृत । 
ग कालिदास भौर भवभूति--दिर््काल राय । 


` १५ : 
सुभाषितानि (२) 
श्रूयता धर्म॑-सर्वस्व, शरुत्वा चाप्यवधायेताम्‌ । 
आत्मन प्रतिकूलानि परेपा न समाचरेत्‌ ।१॥ 
सार सार समुद्धत्य व्यासस्य वचन-दयम्‌ । 
परोपकार. पुण्याय, पापाय परपीडनम्‌ ॥२॥ 
सत्यान्‌ नास्ति परो धर्मो नानृतात्‌ पातक परम्‌ । 
न च वेदात्‌ पर शास्त्र नास्ति मातृ-समो गरः ।।३॥। 
सर्वे पर-वक्य दुख, सवैमात्म-व्ल सुखम्‌ । 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षण सुख-दं खयोः ।।४॥ 
एकनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सु-गन्धिना । 
वन सु-वासितं स्वं सुपुत्रेण कुरू यथा 11५1 
यत्न विद्रज्जनो नास्ति, उलाध्यस्तत्रात्प-घीरपि । 
निरस्त-पादपे देंगे एरण्डोऽपि द्रुमायते ॥६॥ 
यतर नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र॒देवता. । 
गोचन्ति जामयो यत्र, विनद्यत्यागु तत्कूरम्‌ 11७1! 
नासा. प्राप्नुवन्त्यर्थ, न क्खीवा न च सानिन. । 
न च लोक-रवाद्‌ भीता, न च शदवत्‌-प्रतीक्षिण. ।८॥ 
श्रेयान्‌ स्व-घर्मो विगुण , पर-धर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्व-घमं निधन श्रेय, पर-घर्मो भयाचह्‌. ।९॥ 


[६ {| 


मस्फृत-विहूार 


उद्रेरदात्मनान्मान, नात्मानमवमादयत्‌ । 
आत्मव॒ द्यात्मनो वन्धु रात्मैव र्ुगात्मन ॥१०॥ 
आपदा कथित पन्था टच्दियाणामसयम । 
तज्जय मपद्रा मार्गा, प्रनष्ट नेन गम्यताम्‌ ॥११॥ 
न जातु काम करामानामुषभोगेन याम्यति। 
ठ्विपा करण-वरत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥१२॥ 
अतिधिर्‌ यस्य भग्नायो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स॒ तस्मे दुम्करेत दत्वा पृण्यमादाय गच्छति ॥१२॥ 
मनस्वी श्ियते काम, कार्पण्य न तु गच्छति । 
अपि निर्वणिमायाति नानलो याति गीतताम्‌ । १४५॥ 
कुसुम-स्तवकस्येव दे वृत्ती तु मनस्विनि । 
मूध्नि व्रा सर्व-लोकस्य, विगीर्येत वनेऽथवा ॥ १५॥ 
सूतो वा सृतपुत्रो वायो वाको वा भवाम्यहम्‌ । 
दवायत्त कुले जन्म, मदायत्त तु पौरुषम्‌ ॥ १६॥ 
एकनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भयम्‌ । 
सहेव दगभिर्‌ पुत्रैर भार वहति रासभी ॥१७॥ 
उदेति सविता तामस्‌, ताम्‌ एवास्तमेति च | 
सपत्तो च विपत्तौ च महतामेक-रूपता ॥१८॥ 
वज़ादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणा चेतासि को नु विज्ञातुमर्हति । १९॥ 
जननी जन्म-भूमिर्च जाह्ववी च जनार्दन ! 
जनकं परञ्चमङ्चव जकारा पञ्च दुलंभा ॥२०॥ 


(१) 


(१) 


(२) 


(२) 


(४) 


(५) 


सुभाषितानि (२) ६७ 
अभ्यास 
(१) 


रन्दायं लिखो- 


समासेन, श्लाघ्य, निरस्त, दुमायते, जामय , रवाद्‌, करप्णवर्त्मा 
निर्वाण, स्तवक, आयत्त, खोकोत्तराणा | 


वृक्ष ओर जर के जित्तनें नाम वत्ता सको वताओं । 


(२) 
सधि-विच्छेद करो- 
नायंस्तरु, स्वनुष्ठितात्‌, आत्मनात्मान, आत्मेव, पञ्वमज्चैव । 
समास-विग्रहु करो- 
सुख-दु खयो , अत्पघी , मग्ना , मदायत्त, लोकोत्तराणा । 
चब्द-रूप ल्खो-- 
आत्मन्‌--दितीया मे, भ्रेयम्‌--ग्रथमा मे, मातु--पष्डी म, 
मूषन्‌--हितीया मे, प्रतीधिन्‌-तृतीया मे, तत्‌- सप्तमी मै | 
घातु-रूप लिखो- 
शरु-लदट्‌ अन्यपुरुष, मृ--किडः अन्यपुरुष, विद्‌--लोट्‌ मघ्यम- 


पुरुष , स्वप्‌--खृट्‌ उत्तमपुरुष, प्र +-भाप्‌ = प्राप्‌--डः उत्तमपुरुष, 
वि -{-न्ना--खट्‌ मध्यमपुरूप । 


ये रूप किस घातु के हे ? 4, ˆ <-+वचन मौर पुरुष का 
निर्देश भी करो- 
उदेति, एति, श्रूयताम्‌) । 


(६) प्ररनध्मं 


६८ सस्कृत-विहार 
(३) 


(१) पद्य १४ भौर १७ का वाच्य-परिवत्तनं करो । 
(२) मनस्वी पुरुप के विपय मे सस्करृत म पांच वाक्य लिखो । 
(४) 

(१) धर्मकासार आपकी ममसमे वयाहं? 

(२) सूतो वा सूतपुत्रो वा--यह उवित किम कौट? उमके पौष्यं 
विपये क्या जानते हो? 

(३) आत्मव आत्मनो बन्धुगत्मैव रिपुरात्मन --इस उक्ति के भाय 
को वटढाकर लिखो । 


(४) जननी ओर जन्मभृमि का महत्त्व वताने वाली भौर उक्तियां या 
हो तो लिन । 


: १६ : 
शुकनासोपदेशः 
(कादम्बरोतः) 


[ महाकवि बाणमदट्ट एकमत से सस्त के स्वेशरेष्ठ गच्य-रेखक ह । 
वे कख्चौज के अविपत्ति सम्राट्‌ हपवघन की राजसभा मे रहते थे जिसका 
दासनकारस ६५२ेसेसं ७०५ हू 

वाणभटूट को दो ग्-~रचनाएँं प्रसिद्ध ह--१ हर्षचरित २ कादम्बरी 1 
हपचरित मे सम्राद्‌ हेपं के चरित्र का वर्णन किया गया हँ ! आनुपगिक रूप 
से स्वय कवि का चरित्र भी वणित हुआ ह 1 कादम्बरी एक गद्यकाव्यात्मक 
कया हं । सस्कृत के साहित्यिक गद्य कौ वह सर्वोक्ृष्ट कृति ह ! उसके वर्णेन 
बड ही सजीव मौर मनोरम र \ भाषा प्र कवि का अद्भुत अविकार ई \ 

सकलित अश कादम्बरी से छया गया ह । राजकुमार चद्रापीड विद्या 
माप्त कर गुरुकुल से रौटा ह मौर अव उसका यौवराज्याभिपेक होने जा 
र्हा ह 1 इस मवसर पर उसके पित्ता का मत्री शुकनास उसे उपदे देता है ! 
यह्‌ उपदेश कादम्बरी के सर्वश्रेष्ठ अदो मे से ह । इसमे उपदेग-कर्ता के 
मानवे-परङृति के नान का अच्छा परिचय मिलता है । इमके लक्ष्मी- 
निन्दा प्रकरण को यहां उदू्ृत किया गया ह । ] कि 

आलोकयतु तावत्‌ कल्याणाभिनिवेशी रक्ष्मीमेव प्रथमम । 

इय हि ल्ष्मीर्‌ रुन्धापि खल्‌ द्‌ खेन परिपाल्यते । दढ-गण- 
सदान-निष्यन्दीकृतापि नद्यत्ति । पञ्जर-विधताप्यपक्रामत्ति , 

परिपालितापि प्रपलायते। न परिचय रक्षति। नाभिजनमीक्षते ¦ 
१ सूपमारोकयते। न रीर परयति । न वैदग्ध्यं गणयति न ध्म. 


मनृरुष्यते । न त्यागमाद्रियते । न विरशेषज्ञतां विचारयति । नाचारं 


७० सस्कृत-विहार 


पाटयति । न मत्यमनूवुध्यते । गन्धर्व-नगर-छेखेव प्यत ए 
नश्यति । अति-प्रयत्नविधृतापि परिस्खकति । 

जन गृणवन्त अपवित्रमिवे न स्पृज्ति । उदारसृत्तम्‌ 
अमङ्घलटमिव न बहु मन्यते । मुजनम्‌ अनिमित्तमिव न पद्यति। 
अभिजातम्‌ अहिमिव ल्वयति । गूर कण्टकमिव परिह्रति। 
दातार दु स्वप्नमिव न स्मरति । विनीत पातकिनमिवं नोप 
सर्पति । मनस्विनम्‌ उन्मन्तमिवोपहसति । 


न. हि एवविधम्‌ अपरिचितम्‌ उह जगत्ति किञ्चिदस्ति यथा 
दयमनार्या । न हि न पश्यामि योऽपरिचितयानया न नभस 
परगृढ योवान विप्रलव्ध । अनया दुराचारया कथमपि दव-वशन 
परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजान , सर्वाविनयापिष्ठानता च 
गच्छन्ति । दर्मन-प्रदानमपि अनुग्रह गणयन्ति । दृष्टि-पातरमपि 
उपकार-पक्षे स्थापयन्ति। सभापणमपि सविभाग-मध्ये कुर्वन्ति| 
आनामपि वरप्रदान मन्यन्ते । स्प्गंमपि पावनमाकलयन्ति 

मिथ्या-माहात्म्य-गर्व-निर्भराय्‌ च न प्रणमन्ति देवतास्य । 
न पूजयन्ति द्विजातीन्‌ । न मानयन्ति मान्यान्‌ । नाचंयन्ति मर्च 
नीयान्‌ । नाभिवादयन्ति अभिवादनार्हानि्‌ । नाऽम्युक्तिष्ठन्ति गु 
उपहसन्ति विद्टज्जनम्‌ । जरा वैक्लव्य-प्रलपितमिति पश्यन्ति 
ृद्धोपदेशम्‌ ! आत्म-प्रल्ञा-परिभेव इत्यसूयन्ति सचिवोपदगाय | 
कुप्यन्ति हितवादिने । 

सवथा तमभिनन्दन्ति, तमालपन्ति, त पादवं कुर्वन्ति 
वर्धयन्ति, तस्मै ददति, तस्य वचन श्पण्वन्ति, त वहु मन्यन्त, ए 
आप्नतामापादयन्ति योऽहुनिम्‌ उपरचिताञ्जलिर्‌ अधिर्दव- 


शुकनासो पदेश ७१ 
तमिव विगततान्य-कर्तंव्य. स्तौति यो वा माहात्म्यमुद्भावयति । 


अस्याक्त 


(१) 
(१) शब्दो के मयं लिखो- 


कत्याणाभिनिवेनी, गुण-मदान, अभिजन, दु स्वप्ने, उपसर्पति, 
अनार्या, उपगूढ, विप्रखव्व, परिगृहीता , विवल्वा , सविभाग, निर्भर 
वेक्रव्य, असूयन्ति, आप्तताम्‌, अधिदेवतम्‌ । 

(२) नही ठहरती--इम भाव को मस्करृत मे जितने प्रकार्‌ मे प्रकटे कर 
मको, प्रकट करो । 

(३) अनुरुष्यते ओर अनुवृच्यने मे अन्तर वत्ता । 


(२) 
(१) समास-विग्रहु करो- 


दृढ-गुण-सदान-निप्पन्दीकृता, पञ्जर-विधुता, उदारसत््वम्‌, अमङ्ग- 
लम्‌ अनार्या, दुराचारा, अविनयाचिप्ठानता, भिथ्या-माहान्म्य-गर्व- 
निरभग , विगतान्य-करचंव्य । 


(२) प्रकृति-प्रत्यय वता-- 


व्धा, अपरिवित्त, उपगृढ, अधिष्ठान, प्रदान, पात, मान्य पात विन्‌ 
माहात्म्य, व॑क्टब्य | 


(३) स्प लिलो-- 


नन्‌-रट्‌ उत्तमपुरुप, आ--द- लट अन्यपुरूप, दृश्‌--्मोद्‌ 
मत्पमपुरुप , मन्‌-रङ््‌ अन्यपुरुप , उत्‌ --स्थान्उत्था-- चर 
मल्यमपृरुप , दा- खट अन्यपुरुप | 


४२ 


(१) दक्ष्मी के दोपो का वर्णन अपने शब्दो मे करो 


७२ सस्फ़त-विहार 


(२) वाच्य-परिवर्तन फरो-- 

न परिचय रक्षति * `*" “ न सत्यमनुवृघ्यते ) 

जन गुणवन्त“ “" उन्मत्तमिवोपहुमति । 

(४) 

(१) इम गद्यादा की भापा-धैटी की विदोपताएे वताभो । 
(२) घन के अभिमान मे फूठ हुए पुरपौ के चरि का वणन करो । 
(३) शुकनास के उपदेश को कादवरी कै हिन्दी अनुवाद मे पूरा पो । 
(४) गघर्व-नगर किसे कहते ह ? 


विनेप पठन के लिए सामग्री 


१ कादम्बरी, सस्कृत, भानुचदर की टीका (निर्णयसागर प्रस, मवई) । 

२ कादम्बरी, अग्रेजी नोट सहित, काणे कृत । 

३ कादम्बरी--मस्कृत-हिन्दयी टीका ( चौखमा सस्छृत सीरीज 
वनारस) । 

४ फादम्बरो, हिन्दी अनुवाद, ऋपीर्वरनाथ भट्ट कृत (भाती 
मडार, दइखाहावाद ) । 

५ कादम्बरो-कथासार--गदायरसिहं कृत (इडियन प्रेस) 

६ कादम्बरी (राजपाल एण्ड सस, दिल्छी) 

७ दर्ष-चरित--वासुदेवरारण अग्रवाल । 


: १७ : 
कणेस्यौदायेम्‌ 


(कणेभारात्‌) 


[ महाकवि भास मस्छृत के वहुत प्राचीन नाटककार द्‌ । कालिदास 
के समय तक वे पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके पे ! कालिदास नं उनका 
नाम वड़े आदर के साथ लिया है । वाण ने ओौर्‌ राजगेखरने भी भासक 
नारयकला की विद प्रसा की है । सूक्ति-मग्रटो मे मास के पद्य उद्वत 
दए हं । 

कराल-काकछ-वघ भास के नाटक लृप्तदहो गये । म १९६९वि मं 
्रिवेन्धम्‌ के महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने नैरहु नाटको को दृं 
निकाला \ इन्‌ सव नाटक्ते की लेखन-जैखी परस्पर वहत मिन्ती ह जिसमे 
वे एक ही रेखक कौ रचना जान पडते ह । इनमे मे एक नाटक का नाम 
म्वप्न-नाटक है मौर उसमे वामवदत्ता की कथाह 1 नास्वीजी ने इसे भाम 
का स्वप्तवासवदत्त नाटक मान कर्‌ वाकीको मी भास की रचनाएं माना 


ह । गणपनि आसनी के इस मत को करई विद्रानो ने माघार माना ओौर दूसरो 
ने निराधार । 


इन तरह नाटको मे प्रतिमा जर अभिपेकयेदो रामायण कौीकथा 
को ठेकर, पचरात्र, मघ्यम-व्यायोग, कर्णभार्‌, दूत-वाक्य, दूत-घटोत्कच 
मौर उरभग ये छ महाभारत की कथा को लेकर, वाल्चरित कृप्ण-चरिव 


को लेकर तथा दरिद्र-चारुदत्त, अविमारक. प्रतिजा-यौगघगयणं ओर्‌ स्वप्न 
नाटक ये चार लोक-कथाअओ को लेकर लिखे गये ई 


नरथक कौ कसौटी पर ये नाटक परी तरह खरे उतरते ह 
पपा मतत्र जल्यन्त सरल, सुवोव गौर प्रवाहमयौ ह 1 वाक्य छोटे-छोटे ह । 


